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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 

| it शिवा-शिव  जानकिराम | जय wae जय सियाराम il! 

et राघव राजा राम | पतित-पावन सीता-राम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


-सची जज sam पतन जज wo सोर FMA २०१४, अप्रैल १९५७ 
_विपय पृष्ठ-संख्या 
१४-कर भला; हो मला; कर बुरा; हो बुरा 
( बहिन श्रीकृष्णा सहगल ) ** ८६९ 
१५-गरीवी और वेकारी ( श्रीमेधराज अग्रवाल, 
बी० एससी, ए० एम्‌, आई० ई० )*** ८७३ 
`१६-ओर जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता 
है १ ( श्रीकृष्णदत्तजी ae ) ** ८७५ 


पृष्ठ-संख्या 
Bae. १--भजनकी महत्ता; सकाम यजसे. नश्वर स्वर्ग 

22७ की mà [ कविता] ( पाण्डेय श्री 
रामनारायणदत्तजी शास्त्री «राम? ) "`` ८३३ 
८३४ 


- pide रे-काममें लाने योग्य आवदयक वातें ( श्रद्धेय 
ls Nyy श्रीजयदयालजी गोवन्दकाके दवारा उपदिष्ट) ८३५. 


४-वंशीका विलक्षण प्रेम [ कविता ] २५ 
५-सत्सङ्ग-सुघा . "* ८३६ 
६-सत्सङ्ग ( स्व० शीमगनलाळजी देसाई ) ८४२ 
5-परम सेवासे कल्याण ( भरद्धेय श्रीजयदयाल 

` . जी गोयन्दका.) eek 
८-जीवनका उद्देश्य--शान्ति ( प्रो० 


प्रियदर्शन रामेश्वरम्‌ ) Seka 
` | $निष्काम कमं (ao श्रीपानुगंटि eat 
नरसिंहराव ) ove ८५२ 


. || १०-फिल्मोर और उनकी साधना e ८५५ 
| 8-30 ( आचाय श्रीक्षेत्रलाळ साहा; 


TT ee eso. _ ss SAR इनुमानग्रसाद पोद्दार, चिम्मनलळ गोख; To 
, ९८ OLB TRA By TATA जालन, MeN NES 


१७-आदर्श सम्पुट). प्रेम-चरणामृत ( श्री- 
बाळकृष्ण बलदुवा? Ato Wo TSUGorto) ८७९ 
१८-दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ( डा० श्रीरामानन्द- 
जी.तिवारी, एम्‌० ए०१ डी० go ) ८८० 
९-:स्वघर्ममाराधनमच्युतस्य* [ कहानी ] 
९ श्री“्चक्रः ) ** ८८४ 


२०-ना जाने का रूपमें नारायण मिल जायें 


(डा० भीराजेश्वरंप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


२१-लोकप्रियता ( श्रीहरिमगवानजी एस्‌० 


To, शास्त्री 
गोरखपुर ranasi 


| we ए० ) - ८५८ | Witte: विज्ञानरत् ) ८८९ 
| १२-जनकदुळारी ![ कविता ] ( डा? | २२-आयंना [ कबिता] | *** ८९१ 
रामकुमारजी वर्मा एम० ए, पी-एच्‌० डी०)८३२ | २३-मक्त चत्भुजदास ( ५० श्रीगोकुलानन्दजी . 
| (२ रामदयामकी झाँक्री ( ठा०. भ्रीसुदर्शन: तेलंग बी० wo; साहित्यरत्न) "** ८९२ |. 
| e “7 ८६३ ह * ८९८ | . 
१-संक्राम AA फल-स्वर्ग सुख ocr. ८३३ 
ate = A) जय पाइक रवि चन्द्र जयति जय । सर थित जळ उग ज उ कल जय । सत्‌ चित्‌ आनेंद भूमा जय जय ॥ [साधारण 
‘Rant १०) जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन जय जय | / "रमे 
` जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते ॥ Cae 
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सकाम यज्ञोंका ae --खर्ग-सुख 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || 


er सदा परिभवश्चमभीष्टदोहं - तीर्थास्पदं शिवविरिश्चिनुतं शरण्यम्‌ | 
भृत्यातिहं ्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुप ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धागदत ११ । ५। ३३ ) 


PO 


हि 
है हक संख्या ४ i 
गोरखपुर, सोर बेशांख २०१४, अग्रेल १९५७ f र d 

5 पूर्ण संख्या ३६५ “ .- ` 


` भजनकी महत्ता, सकाम यज्ञसे नश्वर खग्गंकी AT 


परम धन दरि को भजन अकाम । | ee 

आठहु जाम निकाम काम तजि भजिय स्याम अभिराम ॥ Y i 

वेद विहित आचरत कामजुत जग्य जाग जे लोग । Y 3. 

पाइ पुन्य खुरधाम wed वे सकल दिव्य सुख भोग ॥ Y ests 

` सुदित होत कछु काळ भोगि नित खुरपति सदन विसाळ | : 3 a 
होत छीन अय ya, पुहुमि पर परत व्यथित तत्काळ ॥ Y sie 

जे सकाम अनुसरत औत मत, ते कवह न अघात । y Po 

आवागमन चक्र चढ़ि संतत इत आवत उत जात॥ V (४ 

ay रामनारायणदत्त शास्त्री "रामः कं Be 

—~e~ay— | N 
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कल्याण 


याद रक्खो--आँखोंसे देखना, कानोंसे सुनना, 
जीमसे चखना; नाकसे सूँघना और चमडीसे स्पर्श 
करना--े इन्द्रियोंके व्यापार तो जबतक eat हैं, 
> १९४ तबतक होते ही रहेंगे । इन्द्रियो मिली ही हैं. 

eee | परंतु यही व्यापार--यही इन्द्रियोंका 
'में बिचरना यदि भोगेच्छासे होता है तो उससे 
(तये दुःखोंकी उत्पत्ति होती रहती है । इन्द्रियोकि 
ieee होनेवाला विषयोका संयोग आरम्भमें 

fN जीठा--अमृत-सा प्रतीत होता है; परंतु परिणाममें 
ड 3 ji १ बिके समान फल देनेवाल होता है--जैसे ही, 
४“ संखिया-सद्ृश विषसे दूषित मिठाई। अतएव कभी 
We : 


Raam सेवन मत करो | 

याद ख़खो--यदि तुम्हारी इन्द्रियाँ अपने वरामें हैं तो 
FS जिस इन्द्रियकों जब तुम अपनी इच्छासे खतन्त्रतापूर्वक 
a ¦ हित समझकर जिस विषयमें लगाते हो, उसीमें लगती 
>” हे ।वेतुम्हें जबरदस्ती किसी विषयमें खींचकर नहीं लगा 
सकतीं | न विषयोमें राग-्वे है न भन ही बळत्कारसे 
तुम्हें किसी विषयकी ओर खींचकर ल्गा सकता है | 
तुम अपनी विशुद्ध बुद्रिसे जीवनयात्रा चलानेके लिये 
परिणाम सोचकर इन्दियोको यथायोग्य विषयोंमें लगाते 
हो--जिस वस्तुको जब देखना आवश्यक तथा उचित 
हो, उसीको देखते दो; इसी प्रकार आवश्यकता तथा 
औचित्य देखकर ही सुनते, रस लेते, सूँघते और स्पर्श 


करते हो तो उससे चित्तमें निर्मळता तथा प्रसन्नता . 


. आती है और उसका फळ होता है--सारे दु:खोंका नाश | 
2 यादरक्खो- वे ही विषय यदि भोगद्ष्टिसे राग-दवेषपूर्वक 
मन-इन्द्रियोंके बरामें होकर भोगे जाते हैं तो उनसे 


राग-द्रेषरहित होकर मन-इन्द्रि्योको वशमें करके 
यथायोग्य इन्द्रियोंके द्वारा उनका उपयोग करते हो तो 
: दुःखोंका नारा दोता है । । विषय वे ही और इन्द्रियाँ भी 


b 


a 
निश्चय ही aan दुःख उत्पन होते रहते हैं और. 


वे ही--भावभेदसे फलमेद हो जाता है | 

याद रक्खो---यदि तुम इन्द्रियोंद्रारा विषयोंका सेवन 
केवळ भगवत्मीत्यर्---भगवान्‌की प्रसन्नता तथा पूजाके 
लिये करते हो तो तुम्हारी इन्द्रियोंके द्वारा होनेत्राली 
प्रत्येक चेष्टा Wat पूजा बनकर 'भगवानूकी 
प्रसनताका परम कारण बन जाती है । फिर तुम्हारा 
देखना, सुनना, चखना, सूँघना और स्पर्श करना-- 
सभी ब्यापार भगवानूकी पूजा बन जाते हैँ और तुम 
भगवानके अत्यन्त प्रिय हो जाते हो । फिर तुम्हारी 
sheath द्वारा भगत्रान्‌का कार्य होता है, भगवानकी 
चेष्टा होती है । तुम्हारी इन्द्रियां, तुम्हारा मन और 
तुम-_सभी भगवान्‌की लीला सम्पन्न करनेके साधन--- 
यन्त्र बन जाते हैं | वे यन्त्री जिस यन्त्रसे जब जो काम 
लेना चाहते हैं, लेते हैं | तुम्हारा अभिमान नष्ट हो 
जाता है | तुम करनेवाले भी नहीं रहते | भगवान्‌ 
यन्त्रीके दवारा संचालित होकर यन्त्रकी भाँति तुम्हारे शरीर, 
इन्द्रि, मनके द्वारा भगवानके कार्य होते रहते हैं | 
तुम्हारा जीवन भगवानका कार्य सम्पन्न करनेवाला साधन 
बनकर धन्य हो जाता है | अतः तुम अपने द्वारा होनेवाले 
प्रत्येक कार्यको, Sela होनेवाली प्रत्येक चेशको 
भगवानकी पूजाके भावसे उनकी प्रसनताके लिये ही करो। 

याद रक्खो-इन्द्रियोंकी जो चेटा, मन-बुद्धिके 
द्वारा होनेत्राळा जो कार्य भगवानूकी पूजाके लिये 
होगा, उसके सारे दोष अपने-आप निकलकर 
वह कार्य सवके अनुकरण तथा आचरण करने योग्य, 
प्रम पवित्र बन जायगा और जो चेश तथा जो कार्य 
भोगके लिये होगा, उसमें सारे दोष अपने-आप आ 
जायँगे और उन कर्मोकी संज्ञा पाप हो जायगी | 
परिणामखरूप तुम्हें दुःख होगा और तुम्हारे उस 
कार्यका जो अनुकरण करेगा, उसे भी पापभागी होकर 
दुःख भोगने पड़ेंगे | 


(faq? 


सच्या 
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काममें लाने योग्य आवश्यक बातें 


( श्रद्धेय भीजयदयाळजी गोयन्दकाके द्वारा उपदिष्ट ) 


सवेरे कम-से-कम सूर्योदयसे एक घंटे पूर्व उठना 
'चाहिये--जैसे ६ बजे सूर्योदय होता हो तो ५ बजे उठना | 
फिर शौच जाकर, हाथ-पैर-सुँह धोकर, कुल्ला करके 
` स्नान करना चाहिये । तदनन्तर अपने अधिकारके 
अनुसार संध्योपासना तया गायत्री-जप करना चाहिये | 
संध्या और गायत्रीका जप सवेरे 'सूर्योदयसे पूर्व और 
सायंकाल सूर्यास्तसे पूर्व करना चाहिये तथा समीको 
भगवन्नामजप, ध्यान, गीता-रामायण आदिका अर्थ और 
भावसहित पाठ, स्तुतिःगरार्थना आदि ईश्वरोपासना अवश्य 
करनी चाहिये | उसके बाद घरमें गुरुजनोंको प्रणाम 
करके तथा शरीरकी स्थितिके अनुसार ब्यायाम करके 
अपने शारीरके अनुकूछ दूध आदि पवित्र पदार्थोका 
सेवन करना चाहिये | भोजन नित्य बल्विश्वदेव करके 
एवं मौन होकर करना चाहिये | 


निम्नलिखित नियमोंका पाळन करना चाहिये--- 


।..छ (१) हायका बुना हुआ पवित्र बज्न पहनना | 


( २) व्यापारमें झूठ-कपटका, चोरबाजारीका और 
सेळटैक्सइन्कमटैक्सकी चोरी आदिका' त्याग करना एवं 
किसीको भी कष्ट न देते इए दूसरोंको सुख पहुँचानेके 


उद्देश्यसे सबके साथ सत्यतपूर्वक नि:खार्थभावसे व्यवहार ` 


करने और हर समय भगवान्को याद रखनेका प्रयत्न 


( ३ ) बाजारकी, होटल्की, स्टेशनकी, खोमचेकी--- 
बाहरकी बनी हुई किसी प्रकारकी मिठाई, पर. 
बिस्कुट, चाय आदिको काममें नहीं लामा | हूँ. ह" 
केवल प्राकृतिक चीजें--जैसे साग, फल, मेवा, og ye ५ 
अनाज आदि पवित्र पदाथॉको ही काममें ami a ee 
(9 ) चमड़ेकी किसी भी चीजको काममें 547" 
(५) गाँजा-भाँग, बीडी-सिगरेट, तम्बाकू आहि $. थी 


वस्तुओंका सेवन कमी नहीं करना | Le 
(६ ) ताश, चौपड Berl, जुआ आदिसे isp Jt दुर 
दूर रहना l ve p i . 


(७ ) सिनेमा, नाटक आदि नहीं देखना; क्योंकि, NY 
इनमें हर प्रकारसे द्वानि ही है | eat 
(८) चमड़ा, चर्बी, हड्डी आदिसे सम्बन्धित £ र 
अपवित्र---चृणित पदार्थोंको काममें नहीं लाना एवं उनका कै” 
व्यापार भी नहीं करना | f ie 
(९ ) wed anit, विषयमोगोमें, खेल-तमाशोंमें, "`: | 
पापकर्ममें, प्रमादमें और अधिक सोनेमें अपने समयको / 
बर्बाद नहीं करना | a 
( १० ) ऐश-आराम, भोग, खाद-शौकीनीमें कम-से- 
कम खर्च करना | 
( ११ ) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, बुद्धि, सदाचार आदि 


PS 


करना | सदूगुणोंकी बृद्धिके लिये प्रयत्न करना | | है 
¥ वंशीका विलक्षण प्रेम X =, 
Ý Aga मोहन अधर ते, रहत न AR घट साँस । र 
Y -सम न हम, प्रेम-प्रीतिको आँस ॥ Ns vase 
Ý पोर पोर तन आपनो, प्रथम छिदापौ जाय। 
तब बंसी नँद्लाळ पै, भई gat ami ९/ he 
§ ; —< छ 
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१६. एक भगवान्‌ ही ऐसे हैं, जिनको पकड़ 
`` लेनेपर, फिर कमी किसी भी अवस्यामें तनिक भी दुःख 


a 


तब... हर 


> 
Vrs 


Stat | जो जितने अंरामें पकड़ लेता है, उतने 
(48 TSS कत हो जाता है तथा पूर पकड़ 
|. > :ख बिल्कुल नहीं होता | अब आप देखें--छोग 


| SL तो वह दुखी नहीं होगा; क्योंकि 
2 |!| ₹ पिनमें यहद दृढ विश्वास रहेगा कि परमसुद्ददू 
(ह र या क्तेमान भगवान्‌ साथ हैं, फिर क्या डर है | आप 
DES et समझिये--जो काम सर्वथा असम्भव है, भगवान्‌ 
हें तो क्षणमरमें उसे कर दे सकते हैं | उनके लिये 
4 किई ऐसी बात ही नहीं है, जिसे वे न कर सकें | केवळ 
2» विश्वास चाहिये | एक कथा आती है---महाप्रमु 
श्रीचैतन्य कीर्तन कर रहे थे श्रीवासजीके आँगनमें | 
$ श्रीवासजीका लड़का मर गया; पर श्रीवासजीने 
' ब्ियोंसे कहा कि “यदि रोओगी तो महाम्रमुका कीर्तन 
| मङ्ग हो जायगा और यह हुआ तो मैं गङ्गामें इबकर 
प्राण दे दूँगा |? RA डर गयीं | अब बेटा भीतर मरा 
पड़ा है और आँगनमें कीर्तन करते हुए महाप्रभु नाच 
रहे हैं; पर धीरे-धीरे और लोगोंको यह बात माळूम हो 
गयी, सवका उत्साह कम होने ST और सब धीरे-धीरे 
__ नाचना छोड़कर बैठ गयें। महाग्रभुको बहुत देर बाद बाह्म- 
= | वे बोले-'क्या बात है १ माळूम होता है कोई 


अनिष्ट घटना घट गयी है । Sia उन्हें सारी बात कह दी | 
महाप्रभुने छड़केको मॅगवाया और लगे नाचने | छड़केमें 

` प्राणका संचार हो गया | श्रीवासने देखा-यह तो गजब 
`हो गया; इस लड़केका बड़ा सौभाग्य था कि उसकी 
ऐसी मृत्यु इई थी । छड़का बातें करने om | फिर 
` श्रीवासने प्रार्थना की कि “महाप्रभो | ऐसा मत करो ।? 


इसके बादकी ठीक घटना हमें याद नहीं; शायद जब 
घरके सभी छोगोंको संतोष हो गया कि इसको मरनेका 
ऐसा सौमाग्य और नहीं प्राप्त होगा, तब फिर महाप्रमुने 
कहा “अच्छा, यही सही ।? यह इसलिये हुआ था कि 
श्रीवासका यह भाव था कि महागप्रभु साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैं । पर श्रीवासके लिये प्रभुने वैसा नहीं किया था, किया 
था उस छड़केकी माताके संतोषके लिये। ऐसी कोई 
घटना नहीं है कि जिसे भगवान्‌ न कर सकें । 

१७. जहाँ Wada एवं संतमें विश्वास है, वहाँ 
सब कुछ सम्भव है | गोपीग्रेमके उपासक एक बहुत 
बड़े संत नरोत्तमदास हो गये हैं । वे जातिके कायस्थ 
थे | पर ब्राह्मणछोग उनको बहुत मानते थे । इसपर 
ब्राह्मणोंकी एक बहुत बड़ी टोळीने उनका विरोध किया | 
बहुत-से ब्राह्मण शिष्य भी थे, उन्हें बड़ा दुःख हुआ | 
आखिर नरोत्तमदासजीकी आयु समाप्त हुई । वे गङ्गातट- 
पर मरे । मरते समय बोली बंद हो गयी । फिर तो 
MMA एक बहुत बड़ी भीड़ने मजाक उड़ाना शुरू 
किया | कोई कहता-“बहुत ठीक हुआ, बड़ा भक्त बना 
था।? कोई कुछ कहता, कोई कुछ | उनका शरीर छूट 
गया, पर उनके ब्राह्मण RAER बड़ा दुःख हुआ | एक 
शिष्य बड़ा विश्वासी था | वह ब्राह्मण था। उसने मन-ही- 
मन प्रार्थना की-“गुरुदेव | एक बार जी उठिये तथा 
इन सभी ब्राह्मणोंका उद्धार करके जाइये ।? उसकी 
प्रार्थना सच्चे हृदयकी थी | बिल्कुल जळानेकी तैयारी 
हो रही थी कि नरोत्तमजी धीरे-धीरे उठ बैठे और लगे 
हँसने | अब तो ब्राह्मणलोगोंका होश गुम हो गया; क्योंकि 
उन्होंने Fe बहुत गालियाँ दी थीं | आखिर एक-एक 
ब्राह्मणने आकर क्षमा माँगी और सब शिष्य हुए | सबने 
उनसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा ली | इसके बाद सात दिनके 
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छगभग बे जीते रहे | अन्तिम दिन बोले--सुझे गङ्गामें ले 
चलो | गङ्गामें जाकर खड़े हुए शिष्योंसे कहा-“मेरा शरीर 
मलो |? शिष्योंने शरीर मळना शुरू किया । ऐसा 
माळूम हुआ मानो उनका शरीर दूधका पुतला था, 
पानीमें घुछ गया | 


१८. चार चीजें हैं, जो विना श्रद्धाके भी काम 
देती है--(१)नाम (२) धाम (३) लीला (४) संत। इनमेंसे 
किसीके साथ प्राणकी बाजी लगाकर जुड़ जाय | नामसे 
जुड़े तो फिर ऐसा हो जाय कि प्राण छूटे, पर नाम नहीं 
छूठे । २. धामसे जुड़े तो ऐसा जुड़े कि चाहे बम बरसे, 
म्रज-रजपर ही प्राण छोड़ेंगे; यहाँसे बाहर नहीं 
जायेंगे | ३. लीलासे जुड़े तो ऐसा जुड़े कि इस जगतको 
विल्कुळ भूळ जाय--यहाँतक कि चर्म-चक्षुसे भी हर 
जगह लीला-ही-लीला देखे | 9. संतसे जुड़े तो ऐसा 
कि प्राण रहते तो अळग नहीं होऊँगा, मुर्दा शरीर ही 
अलग होगा | ऐसा होनेपर ही श्रीप्रिया-प्रियतमकी कृपा 
प्रकट होती है | 


१९. भगवान्‌ सबकी सँमाळ करते हैं; फिर जो 
उनका हो गया है, उसकी करें--इसमें कहना ही क्या 
है । एक संतकी बात है | वे बदरीधाम जा रहे थे । 
रास्तेमें टट्टी छगने छगी | चालीस-पचास टश्याँ लगीं | अब 
साथियोंने तो उन्हें छोड़ दिया | वे विचारे एक रास्तेसे 
कुछ हटकर जंगढमें गुफामें जाकर पड़ रहे । दूसरे दिन 
एक बूढ़ा आया एक पुड़िया दवा और दही-भात 
लेकर | संतने दवा खा ळी और दही-भात खा लिया | 
तीन-चार दिन वह रोज दवा और दही-भात लाता 
रहा और वे खाते रहे। तीन-चार दिन बाद उनके मनमें 
कौतूहल हुआ कि यह कौन है; अतः जब वह दह्दी-भात 
लेकर आया, तब उन्होंने उससे पूळा-'तुम कौन हो १? 
उसने कहा-“इससे तुम्हें मतलब दवा ले लो, दही-भात 
खा छो |? संत बोले-'पहले बताओ कि तुम कौन at ।? 
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वह बोला कि “यह नहीं बता ऊँगा |? बाबा AS भी दही 

भात नहीं खाता |? उसने कहा Aa खाओ? और यों कहकर 

वह लौटने लगा | पुन: कुछ देर वाद आया और बोळा--*खा 
छो।'वावा बोले-“वताओ ।? आखिर वही उस वृढ़ेकी जगह Le 
भगवान्‌ प्रकट हो गये | संत बोले-महाराज | axe 
अनुमान हो गया था कि इस भयानक SITÀ a री 
सित्रा और कौन होगा | पर नाथ | क्या ख है. Ree 


? 


Sri 


“जहाँ कोई होता है, वहाँ तो प्रेरणा कर देता ye 
होता तो खयं आता हूँ? यह सची घटना तै रभ या 
कुछ ही समय पहलेकी बात है | WR te 
Ro. दक्षिणमें एक भक्त हुए हैं; Tanase “£ 
बहुत ही व्रिश्वासी थे, गाँवके जमीनदार थे । एक सारि | 
अकाल पड़ा | कोटेका अनाज तो बाँट ही दिया, अपना? 


27५5 A 
oa 


पेड़के नीचे रहने ot | उनका नियम था-एकादशीका £ 5 
उपवास करना, फिर द्वादशीके दिन ब्राह्मण-भोजन हर 
कराके तब पारण करना | एकादशीके दिन वे पंढरपुरजाया / ,' 
करते थे | इस वार भी गये, दर्शन किया; किंतु पासमें | | 
कुछ नहीं था | कुछ दिन पहले बहुत धनी थे, पर : 
आज फूटी कोडी भी पास नहीं थी | लकड़ी बेचनेसे । - 

तीन पैसे मिळे | एक पैसेकी फूल-माळा ली, एक पैसेका ' -- 
प्रसाद चढ़ा दिया तथा एक पैसा दक्षिणामें दे दिया । ` 


` दूसरे दिन लकड़ी वेचनेपर फिर तीन पैसे मिळे | उनका 


आटा ले लिया, पर अब केवळ आटेका निमन्त्रण स्वीकार 
करनेके लिये कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ | दोपहर हो 

गया | एक-एक करके ब्राह्मण आते, पर खाली आटा देखकर ue 
अखीकार कर देते । अन्तमं भक्तम्पति मनमें सोचने SA ` 
“परमो | मेरा नियम क्या आज सङ्ग होगा £ इतनेमे - 
एक ब्राह्मण आया, जो अत्यन्त बूढ़ा था । बोळा-'पटेळ | ६" | 
बडी भूख ठगी है p उस वेचारेने छजाकर कहा-- . 
“महाराज ! मेरे पास तो केवळ आठा है |! ब्रह्मणने a `, 


[ भाग ३१ 


“फिरक्या चाहिये | यहाँसे थोड़े कंडे इकट्ठे कर ळें | मैं बाटी 

बनाकर खा AM | यही हुआ,बाटी बनने लगी | इतनेमें एक 

) बुढ़िया आयी | ब्राहमण बोले-'बड़ा अच्छा हुआ, पटेल; 
_ यह मेरी खरी है, हम दोनों प्रसाद पा St) पटेछ छजित 
> "गये, सोचने ot TH आदमीके लिये भी आटा पर्याप्त 
Pope दो कैसे जीमेंगे । पर भगवानूकी लीा थी, बाटी 
में पिवी और ्राह्मणने कहा--'एक पत्तळ तुम अपने 

SA SS लो |? पटेल बढ़े विचारमें पड़ गये अन्ततोगत्वा 
eT हने-सुननेके बाद तहाण आही जीमने लगे | कुछ 
ai) ayi तीन हो गये। पटेल बड़े चकित इए | प्रसाद 
“Abe. _नन्दिरमें दर्शन करने गये, वहाँ भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
es 28. भय रूप धारणकर बात करने लगे | बहुत बातें 
4 । अन्तमें भगवान्‌ बोरे “माई! हमें ऐसी ही बाटियोँ 

; TT S 3 आनन्द आता है |? पटेलने पूछा-'महाराज | 
4 / _' तब क्‍या आप बड़े-बड़े यज्ञांमें नहीं जाते £? भगवानूने 


F 


कद्दा-वे लोग हमको खिलाना ही नहीं चाहते |? 

द पटेळसे भगवानूने फिर कदा--'कळ तमाशा देखना, उसी 

॥ ` ब्राह्मणके वेशमें मैं कळ अमुक जगद जाऊँगा; देखना, 
। मेरी कैसी पूजा वहाँ होती है | 

एक बहुत बड़े धनीके यहाँ यज्ञ था | हजारों ब्राह्मणों 

का निमन्त्रण था । ठीक जीमनेके अवसरपर वे ही बूढ़े 

बाबा पहुँचे और बोले-'जय हो दाताकी | एक पत्तल 

हमें भी मिल जाय । बहुत भूखा हूँ ।? लोगोंने 

पूछा--“आपको निमन्त्रण मिला है १? ब्राह्मण बोळे 

Rrra तो नहीं मिळा, पर हूँ बहुत भूखा; बड़ा पुण्य 

Da ।? ब्राह्मणकी एक बात भी उन लोगोंने नहीं सुनी | 

“आखिर ब्राह्मण जबरदस्ती एक TAS लेकर बैठ गये | 

अब तो धनिक बाबूके क्रोधका पार नहीं रहा । उन्होंने 

` ` हाय पकड़कर ब्राह्मणको निकलवा दिया | पटेल देख रहे थे। 

बढे बराह्मण पटेलको इशारा करके कढ रहे थे-'देखा-- 

_ ” हमारा सत्कार कैसा होता है !? फिर कद्दा-/अब देखो, 

क्‍या होता है |? उसी समय बहुत जोरकी आँधी आयी, 


a 
बड़े-बड़े ओळे गिरने छगे सारा यज्ञ नष्ट हो गया | 
एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं कर सका | कया बहुत 
nas x लंबी : । सारांश यह कि किसी 
कर उसमें विशेष भगवा 

donk सर्म विशेष रूपसे भगवानको 

२१. असलमें तो आर्त भकत, अर्थार्थी भक्त भी बनना 
बड़ा कठिन है । कोई सच्चा आर्त, सच्चा अर्थार्थी 
हो जाय, तब तो फिर क्या पूछना । उसका दुःख भी 
मिट जाय एवं भगवानूको पाकर वह कृतार्थ भी हो 
जाय--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | आर्त भक्त 
हो चाहे अर्थोर्थी, उसमें अनन्यनिष्ठा होनी ही चाहिये | 
अनन्यनिष्ठाका अर्थ यह कि और समीपरसे--सभी 
साधनोंपरसे भरोसा उठाकर मनमें यह निश्चय कर छे कि 
“मेरा यह काम तो भगवान्‌ ही पूरा करेंगे ।? मान लें हमें 
कोई बीमारी है | अब यदि ठीक-ठीक मनमें यह निश्चय 
हो कि यह बीमारी प्रभुसे ही दूर करवानी है तो फिर 
निश्चय मानिये प्रभु उसे दूर कर देंगे | पर यदि कोई कहता 
है कि असु तो दूर करेंगे ही, पर निमित्त तो दवा बनेगी p, 
तो समझ लीजिये कि असळमें उसका विश्वास 
भगवानूपर नहीं है, विश्वास दवापर है | फिर भगवान्‌ 
भी जब अच्छा करेंगे, तब सीधे जादूकी तरह नहीं 


करेंगे, किसी दवासे ही करेंगे | ऐसा न होकर यदि यह | 


धारणा कर लें कि दवासे क्या होगा, प्रभु अच्छा करेंगे, तो 


'सच मानिये बिना दवाके कठिन-से-कठिन रोग--जिसका 


अच्छा होना असम्भव मान लिया गया है अच्छा 
हो सकता है और एक क्षणमें ऐसा हो सकता है 
मानो उस बीमारीका कोई चिह भी नहीं रह गया हो-- 
मानो वह बीमारी कभी हुई ही न थी | 

इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त भी भगवान्‌की कृपा पाकर 
एक क्षणमें निहाळ हो सकता है तथा एक क्षणमें 
एक अत्यन्त aie अरबपति, असंख्यपति भगवान्‌ 
बना सकते हैं | कोई कहे कि “मैं धनके लिये भजन 
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करता हूँ? तो उसे सोचना चाहिये कि मेरी निष्ठा 
भगवानूपर है या नहीं | यदि निष्ठा है तो उसकी यह 
पहचान है । कोई उसे आकर यह कहे कि “हम 
गारंटी करते हैं---.तुम यह सौदा कर लो, तुम्हें जरूर 
लाख रुपये मिल जायँगे | नहीं मिलें तो में लाख रुपये 
तुम्हें अपने पाससे दूँगा ।! इसपर भी यदि उसका मन 
डिगे तथा वह यह नहीं करके भजन ही करता रहे, तब 
वह सच्चा अर्थार्थी भक्त है और उसके छिये फिर 
भगवान्‌ अपना सम्पूर्ण भंडार खोलकर उसे निहाल कर 
देंगे | आजकल लोग भजन तो करते हैं, दो-चार 
माला जपते हैं, पर साथ ही Meat भी रुपया 
लगाते रहते हैं | यह अर्थार्थी भक्तका लक्षण तो है नहीं | 
इसी कारण आजकल न तो आर्त भक्तके लिये जादूका-सा 
खेल भगवान्‌ करते हैं और न अर्थार्थीको ही जादूकी 
तरह ARIN बनाते। 

२२. भगवान्‌से सच्चे मनसे प्रार्थना कीजिये--- 
“मेरे नाथ ! यदि आप हमें इसी गिरी अवस्थामें देखना 


: पसंद करते हैं, इस प्रकारसे निरन्तर हमारे मनमें 


अशान्ति बनी रहने देनेमें ही आपका चित्त प्रसन्न 


| होता है---बार-बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका 
। मैं तिरस्कार कर देता हूँ, यदि इसी. घ्ृणित अवस्थामें मुझे 
¦ रखकर आप प्रसन्नताका अनुभव करते हैं तो फिर आपकी 


इच्छा करते पूर्ण हो, नाथ ! क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते 


। - है तो इसीमें मेरा परम मङ्ग है | पर यदि ये सब दोष ` 
मेरी कमीके कारण होते हों- मेरी तत्परताकी कमीके 


कारण, मेरे अविश्वासके कारण होते हों, तो प्रभो ! 
अब बहुत हो चुका नाय ! अब कृपा करके इसी क्षण 
ve मिटा दो । मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ 
मुझे पता नहीं कि मेरे मनमें ये दोष किस aoe 
होते हैँ । इनके मिटनेका जो उपाय सुनता हूँ, उसका 
आचरण भी मुझसे नहीं दोता-क्यों नहीं होता, इसका 
कारण भी मैं नहीं जानता | अतएव दे दयाके सागर | 
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es 
अत्र मेरी ओर Part और फिर जो उचित हो, करो । 
शान्ति यदि मेरी कमीके कारण मुझे नहीं मिल रही है 
तो फिर मेरी उस कमीको मिठा दो, इसी क्षण मिटा 
दो और यदि तुम्हारी इच्छासे शान्ति नहीं मिल रही ८ |, 
हो, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं; यह अग्रह . if 
ही मेरा परम प्रिय धन है---में ऐसा अनुभव करे 2 
क्योंकि तुम मेरे खामी हो, तुम्हारा मुझ èS Ok shee 
अधिकार है मैं तुम्हारी बस्तु हूँ तुम जैसे अ”: ' 
चाहो, वैसे ही wat |? SS 
यह है प्रेममिश्रित भावकी प्रार्थना | यह नहीं 7४ ६ ` हु 
और शान्ति चाहिये-जैसे भी हो, शान्ति ! FE E 
चाहिये, तो फिर यह कामना सीधे शब्दामे a 
यही माँगना चाहिये कि 'हृमको शान्ति दो, हे नाथ 
शान्ति चाहिये, शान्ति दो ।? शान्ति पानेके लिये यदद 
सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हुँ, करता हूँ | वद्दी मैंने 
आपको भी बतला दिया | 
२३. यदि उनपर विश्वास न होता हो तो यह | 
भी seid कहिये, उन्हींसे पूछिये---'नाय | कहाँसे / 
विश्वास छाऊँ १ पैसेसे खरीदनेकी चीज तो यह है नदी, | | 
तुम काइ सकते हो, उपाय बतळाता हूँ उसे aT] |" 
पर नाथ ! उपाय पता नहीं क्यों, मुझसे नहीं होते। ' .“ 
सुन लेता हूँ, यस्किंचित्‌ करनेकी भी चेष्टा करता हुँ * 
पर वे मुझसे दो नहीं पाते, ठीक मौकेपर मैं फेल हो 
जाता हूँ | अब तुम्हीं बताओ नाय ! क्या करूँ १ यदि 
तुम कहो कि काम, क्रोध, Strat मेरे बलपर डॉट 
तो नाथ | मेरा आपके बलपर यथार्थ विश्वास ही नहीं 
होता | क्या करूँ १? प्र 
२४. सोचकर देखिये, हृदयकी बात किससे कहें! 
कौन ऐसा है, जो सर्वसमर्थ है और हमारी wea « 
कर सकता है १ तो यही उत्तर मिलेगा--एकमात्र प्रभु ` „ 
ही ऐसे है | उनमें शक्तिकी कमी नहीं । वे हमारे मित्र : | 
भी हैं तथा ed हमारी इस घृणित दशाका qa 
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पता भी है | फिर उनको छोड़कर और किसकी 
शरणमें जाये ? सूरदासने गाया है--'तुम तजि और कौन 
पै जाऊँ £ काम, क्रोध, लोमसे तंग आकर कहिये--- 
काम, क्रोध, छोम--ये तीनों, क्या नाथ ! आपसे 
चक शक्तिशाली हैं £ नहीं हैं, आपको यह पता भी 
डिक gat ये तंग करते हैं, आप मेरे मित्र भी हैं 
PAD में इन्हें मार डाळनेकी शक्ति भी है--फिर 
८ ` _ी घृणित दशा क्यों है £ नहीं जानता | तुम्हीं 
RUR सार वात यह है कि किसी प्रकार भगवानूसे 
\ | चाहे सकाम भावसे ही सही | 
hee ड | र २५. पार्वतीजीने पूछा--मुझे श्रीकृष्णकी महिमा 
> ९दयठ बताइये | शंकरने कहा---'देवि | जिसके चरण- 
नखकी महिमाका वणन असम्भव है, उसकी महिमा क्या 
हि बताऊँ ।? फिर बोले---.'सुनो---प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक 
/ ब्रह्मा, एक विष्णु और एक में--शाङ्कर रहता हूँ हम 
तीनोंके तीनों उन श्रीक्षप्णणी कलाके करोडवें अंशसे 
होते हैं । इतने तो वे प्रभावशाली हैं | प्रत्येक 
ब्रह्माण्डमें एक कामदेव WAI है | वह इतना सुन्दर है कि 
समस्त ब्रह्माण्डकी मोहित किये रहता है । पर उसमें 
जो सुन्दरता है; वह श्रीकृष्णकी सुन्दरताका करोड़वाँ 
करोड़वाँ अंश है ! वे इतने सुन्दर हैं ! उनके शरीरसे 
इतना तेज, इतनी चमक निकलती हे कि प्रत्येक 
्रहमाण्डमें जितने सूर्म हैं, सब-के-सव उस चमकके 
करोड़तें अंरासे प्रकाशित होते हैं ! उनमें श्रीकृष्णकी 
सळ नाअङ्गप्रमाके करोड़वें अंशसे प्रकाश आता है | जगतमें 
|” जितनी मनको मोहनेवाली सुगन्धिया हैं, सुगन्थित फूल 
à * हैं, सबमें श्रीकृष्णके अङ्ग-गन्धके करोडवें अंशसे गन्ध 
आती है | और बडुत-सी बातें बतायी हैं--वे सद 
१. कविकी कल्पना नहीं; पुव सत्य हैं | तथा सचमुच ही 
किसीको श्रीकृष्णके ऐख्र्व-सौन्दर्यःमाधुर्यपर विश्वास हो 
„ जाय तो फिर उसको जीवतर्मे केवळ श्रीकृष्णकी ही 
राह रहेगी, भाळी पार्शे सब मिट जायेगी | 


t 


* 


~ 


~ 


२६. आप सात वातोंके लिये AT बाजी लगाकर 
चेष्ठा कीजिये | प्रेम उत्पन्न होनेके पहले ये सात बातें 
अवश्य हो जाती हैं, तत्रं प्रेम प्रकट होता है | नहीं 
तो, आप हों या कोई हो, रास्ता तय करना बड़ा ही 
कठिन है 


प्रेम न वाडी नौपजे प्रेस न हाट विकाय । 
राजा परजा जेहि रुचै सीस देइ ले जाय ॥ 


---यह बिल्कुल सत्य है | बहुत वात कर लेंगे, लीला | 
भी सुन SA, लाम भी थोड़ा होगा ही, पर इन सातके | 
आये विना वास्तविक प्रेम प्रकट ही नहीं होता | यह | 


ठीक है कि पूर्णरूपसे ये सात बाते तो तमी होती हैं, 


जब भगवानका साक्षात्कार हो .जाता है; पर उसके . 


पहले साधको चाहिये कि वह इनको अपने अंदर | 


पूरी-पूरी उतारनेके लिये सम्पूर्ण प्रयत्न करे | वे बातें 
ये है-- 

( १ ) शान्ति रखना-इसके लिये दृष्टान्त शास्त्रम 
आता है किं रांजा परीक्षित्‌ विना अन्न-जलके सात दिन 
कया सुनते रहे; पर उनमें शान्ति इतनी थी कि अन्न- 
जल उन्हें याद ही न आता था | 


( २ ) भगवान्‌के भजनके सिवा और किसी कामें | 


समय बिल्कुल नहीं लगाना | 


(३) संसारके समस्त भोगोंसे ऐसा वैराग्य हो जाय | 


कि वे ma दीखने लग जाये । जिस प्रकार 


विष्ठाको देखकर घृणा होने लागती है, मुँह-नाक बंद | 


करके हम चलते 
जाय, ठीक उसी ग्रकार समस्त भोगोसे आन्तरिक श्रुणा 


हो जाय | 


(9 ) मनमें अपने अंदर मानका विल्कुल भाव ही न _ 


रहे । Mad दृष्टान्त आता है कि राजा भरत जब प्रेमके 
लिये व्याकुल हुए, तब वे इतने अधिक मानझून्य दो 
गये थे कि राज्य करते समय जिन-जिन राजाओंपर 
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। विजय प्राप्त की थी, जिन-जिनसे शत्रुता थी, उन्हींके डालते BF पुण्यके फल्से आपको धन-मान 


RA जाते. थे और उनकी दी हुई रोटीके टुकड़े माँग- 
माँगकर पेट भरते हुए भजन करते थे--और अपने 
शत्रुको ही नहीं, वरं चाण्डालतकको प्रणाम करते थे | 


( ५) दिन-रात मनमें यद्ध विश्वास, यह भरोसा 
बढ़ता रहे कि मुझे श्रीकृष्ण अवऱ्य-अवऱ्य मिलेंगे । 
यह विश्वास मनसे एक क्षणके लिये भी दूर न हो | 

( ६ ) निरन्तर नामका गान अतिशय प्रेमसे हो, 
माररूपसे नह्ीं--माळाकी संख्या पूरी करनेके लिये 
नहीं; बल्कि नाम इतना प्यारा छरे कि प्राण भले छूट 
जाये, पर नाम नहीं छूटे | 


(७ ) जहाँ-जहाँ भगवानकी diet हुई हैं 
स्थानोंमें अतिशय प्रेम हो | 


ये सात बातें तो धारण करनेकी हैं और चार बातें 
| fener हैं, जिनसे बचनेकी चेष्टा प्राणोंकी बाजी 
| छगाकर करनी चाहिये । ये चार बातें ही प्रेमकी TA 
वाधक होती हैं। जहाँ ये wet कि बस, प्रेमका 
रास्ता बड़ी शीघ्रतासे तय होने ल्गता है | इनको झास्नमें 
oy कहते हैं, जो असलमें भगवान्‌से ad रहते 
हैं । वे चार ये हैँ-- 


( १ ) दुष्कतजात अनर्य-अर्थात्‌ पूर्वजीवनमें तथा 
इस जीवनमें आपने जो-जो बुरे कर्म किये हैं, 
संस्कार मनपर जमा रहते हैं और वे बार-बार बुरे 
कर्मोंकी स्फुरणा कराकर साधकको घसीट ले जाते हैं | 

| अतः पहले जो हो चुके, उनके लिये तो क्या किया 

जाय; पर अब यह पूरा ध्यान रखना चाहिये कि बुरे 

| कर्म हमारे द्वारा भूळसे भी कमी न हों | झूठ-कपट 
आदि सभी बुरे कर्म मार्गसे बहुत दूर हट जायें | 

( २ ) सुकृतजात अनथ-आपने जो पूर्वजीवनमें एवं 

इस जीवनमें पुण्य किये हैं, उनके फळ आकर बाधा 


Q— 


SOP PIE 
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प्राप्त हो गया है जो आपके मार्गमे बाधा दे रहा है | | 
इससे वचनेका उपाय यह है कि सच्चे मनसे भगवानको न 
अपने सव पुण्य समर्पण कर दिये ont तथा भीतरी 

यसे उनका फळ नहीं चाहा जाय | 


AG न % `, 

(3) अपराधजात अनर्थ--दस प्रकारके. - ॥ ' ˆ 
पराव एवं चॉसठ प्रकारके सेवापराधोंसे eS ee 
हो बचना चाहिये | ये इतने भयानक दोष अ 


बहुत ऊँचे उठे इए साधकोंको भी नीचे गिरा दे - १ a ‘a 


न 


तथा जान-बूझकर कमी अपराध न करनेकी पूरी ey “४. .. 
करना। अबतक बहुत अपराध हो चुके हैं और अब Te 2० | 
होते हैं; इसीलिये रास्ता रुक रहा है | | 

(४ ) भक्तिजात अनर्थ--यद् किन आपको कम ` ` ५ 
सतायेगा, यह हमारे-जैसे संन्यासी तथा साधकोंको £ ° 
बहुत तंग करता है । यह है भक्ति करके उसके 
द्वारा सम्मान-बड़ाई, पूजा-प्रतिष्ठा चाहना । इससे भी | 
मार्ग रुक जाता है । इन चारों anita वचते हुए aS 
उपर्युक्त सातोंको धारण करनेकी चेष्टा करें | खुशामद- ` ६. | 
की बात दूसरी है; पर सच बात तो यह है कि रास्ता / , 
तय करना हो तो फिर ये काम अवश्य कीजिये। 
मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा; मैं आपसे जो बातें कहूँगा, 


“उनसे मेरा तो छाम ही होगा। पर आपका रास्ता मेरी 


समझसे तो तभी तय होगा, जब कि आप कमर कसकर 
चलनेके लिये तैयार हो जायँगे | | 

धन, स्री, शरीरका अभिमान रत्ती-रत्ती चूर इए +, 
बिना रास्ता कटेगा नहीं । खूब तेजीसे चलिये, नही ` | 
तो मर जाइयेगा | मरते समय चित्ती वृत्ति जहौ -` 
रहेगी, वहीं आप चले जायँगे | मकान, रुपया, धन, _ ` 
परिवार, मान-बड़ाई--सव-के-सत्र या तो आपको पहले, . 
ही छोड़ देंगे या आप इनको छोड़कर चले जायैंगे।  — 


८४२ कल्याण 
L O Oo 
विष्ठा-सूत्रसे भरा हुआ यह शरीर मिट्टीमें मिल जायगा | 


इसे जानवर खा जायँगे तो यह विष्ठा बन जायगा । जलाया 
जायगा तो इसकी राख हो जायगी और गाइ दिया गया तो 
सइ़कर कीड़ोंके रूपमें परिगत हो जायगा । इसके 
Ay तश vara am त्रिलासकी चिन्ता छोडिये | 
~` बाते केवळ सुननेकी नहीं हैं, करनेसे होगा | बडी 
"ek m करनेपर होगा | नहीं तो सुनते रहिये-न 


ey ate इच्छा करता है । प्राणिमात्र gen लिये 
g भोगकी इच्छा करते हैं | इसके लिये कर्मफलका त्याग 
5 करना चाहिये, भोगमें सुखबुद्धिका त्याग करना चाहिये, 
जगतके प्राणी-पदार्थसे मुझे सुख होगा--इस बुद्धिका 

* त्याग करना चाहिये । नौकरी करनेवाला नौकर कर्म 
` करता है, वह वेतनकी इच्छा करता है---यह बन्धन नहीं 
है; व्यापारी माळ देकर कीमत मागता है, यह बन्धन 
नहीं | परंतु जीवमात्र अमुक वस्तु मुझे मिले तो मैं 
सुखी बनूँ और अमुक बातसे में दुखी हूँ; इस भावनाको 
छोड़ दे । मैं शरीर या जीव हूँ, यह भावना छोड़े विना 
तथा मैं सत-चित-आनन्दखरूप, परम सुखका धाम हूँ 
इस भावनाके जागे बिना कमी सुख नहीं होगा | इसळिये 
l ' बार-बार मैं आत्मखरूप हूँ, ऐसी भावना करे । ज्ञानके 
बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान-जैसा पवित्र कुछ नहीं । जगतको 
देखते समय इच्छाकी अनेक ae चित्ते उठती 

- हैं | उनका शमन करनेवाला ज्ञान हैं | तप, दान, ब्रत, 
६ नियम आदि साधनोंसे इच्छाका सम्पूर्णतया शमन नहीं 

` होता | योगसे भी शमन नहीं होता | ये सब यदि 

` निष्काम हों तो ज्ञान पैदा करते हैं और ज्ञानसे इच्छाका 


शान्ति मिलेगी, न दुःख मिटेगा । प्रेम तो कहाँसे 
मिलेगा ! 


pe 


सत्सङ्ग 


( लेखक--स्व ० भीमगनलाल देसाई ) 
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[ भाग ३१ 


m ; 
IISA | 


आप नित्य ये सब बातें gad हैं, पर फिर भी रुपये 
एवं परिवारकी ममता तथा अभिमान नहीं मिटते । इसका 
अर्थ यह है कि अभी आप रास्तेपर चलनेके लिये तैयार 
नहीं हैं । यदि प्रत्येक बार आप मनको दण्ड देने लगे 
तो फिर मन सीधा हो जाय | 


शमन होता है | इसलिये भोग-त्यागके इच्छुक, आत्यन्तिक 
शान्ति, मोक्षके इच्छुक, अखण्ड सुखके इच्छुकको वारंबार | 
भावना करनी चाहिये कि मैं नित्य हूँ, मुक्त हूँ, अविकारी | 
हूँ, असङ्ग हूँ, आनन्दखरूप हूँ और जगत्‌ बाजीगरके | 
खेलके समान मिथ्या है । समझदार आदमी मदारीके । 
खेलमें दिखाये जानेवाळे आमके फलकी इच्छा नहीं करता। । 
ज्ञानी जगतके मिथ्या पदार्थोंसे सुखकी आशा नहीं रखता । | 

ज्ञानका वास्तविक उदय हुए बिना पूर्ण शान्ति नहीं | 
होती, इच्छाओंका शमन नहीं होता | इच्छाओंके शमनके | 
लिये ऊपर श्रेष्ठ उपाय बतलाये गये हैं | दूसरा उपाय | 
यह है कि मनको--जो अनेकों इच्छाएँ करता है, तप, | 
ब्रत-नियम, भक्ति, ध्यान, दान आदिमें छगाये और यह | 
इच्छा करे कि इन सबका फल मुझे मुक्ति मिले । । 

सद्दवाससे इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं | मुमुक्ष जगतूकी 
क्रीडाका सङ्ग छोड़े । हम जैसे बनना चाहते हैं. वैसे 
बने हुए पुरुषोंका सङ्ग करनेसे वैसे बन सकते हैं | | 
इसलिये जो शान्त, इन्द्रिय-निग्नह्ी, ज्ञानी, भक्त, दयाळु | 
और वासनामात्रसे मुक्त पुरुष हो या उस मार्गपर चळने- | 
वाळा हो, उसका सङ्ग करे । तैरनेत्रालेके सङ्गसे मनुष्य 
पार जा सकता है, इवतेका सङ्ग करनेसे इबता है | 
इसलिये अपनेसे श्रेष्ठका सङ्ग करे | 


| 
| 
l 


| 
| 


संख्या ४ ] 


St ` 


८४३ 


मनुष्यकी जैसी भावना होती है, वैसा ही बह 
बनता है | चित्त एक ऐसी वस्तु है कि वह जो इढ़ 
भावना करता है, वैसा ही अपनेको देखता है। “आत्मा 
सत्यखरूप है? यह भावना बारंबार करनेसे समय आनेपर 
आत्माको वैसा देखता है । 

सांसारिक वासनावाळे जीवके लिये सम्पूर्ण सङ्गत्याग 
करना शक्‍य नहीं है | जब-जब प्रसङ्ग पडे,तब-तब उपयोगके 
अनुसार अपना काम निकालने भरतक सङ्घ करे और उसमें 
भी यदि वह वासनावाळा पुरुष भोग-सम्बन्धी बातोंमें उतरे 
तो वहाँसे चलता बने | उदाहरणके लिये एक व्यसनी है,वह्‌ 
आफिसमें अपने साथ ही कृकका काम करता S| उसके 
साय आफिसका काम करनेमें दोष नहीं है | परंतु जब वह 
होटलमें जानेका विचार करे, तब उसके साथ न जाय | 
इसी प्रकार संसारमें लीन सभी जीर्वोके विषयमें समझना 
चाहिये | इच्छा जीतना कठिन है | एक ऋषि यमुनाके 
जळमें बैठकर जप, तप, ध्यान करते थे | ब्रह्मचारी थे, 
कई घंटे वे बैठ सकते थे और इच्छानुसार जीनेकी 
शक्ति उनमें थी | मछलियोंकी क्रीडा देखकर उन्हें 
व्याह करनेकी इच्छा हो गयी | उनमें नाना रूप धारण 
करनेकी सिद्धि थी, फिर भी वे भोगेच्छाका त्याग नहीं 
कर सके | यह सङ्गका फल है | इसलिये दष्टिसङ्गका 
त्याग करे | इसका उपाय यह है कि रास्ता चलते 
जमीनपर दृष्टि रखकर चले | मनुष्यकी दृष्टि सहज ही ख्रीके 


¦ ऊपर ठहर जाती है; इसलिये यदि उसपर दृष्टि पड़े तो . 
। तुरंत उसे हटा छे, ठहरने न दे | RAN बैठना पडे 


| तो आँखें मूँदकर बैठे | एक पुरुषको ल्ली न थी। वे एक 


oC RR SR TPR SR, HE ET PINE MNS 


bison s 


` बैठनेमें बहुत लाम है, 


विधवा और उसकी seat साथ wa थे, कुछ 
दिनोंतक मुझे उनके साथ रहनेका काम पड़ा | वे जब 
घरमें बैठते, तव आँखें बंद ही रखते | आँखें मूँदकर 
भोग-वासनाका जहर 
मुख्यतया मनुष्यपर आँख और कानके द्वारा चढता है | 
कानकी अपेक्षा भी आँख अधिक बलवती है | परख्नीके 
साथ कभी एकान्त-सेवन न करे-ब्रातचीत, हवास्य-विनोद 
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न करे | जब परल्लीके साथ कोई काम आ पडे तो | 
उसको मा-बहिन कहकर बारंबार सम्बोधन करे | 
परमात्मासे यही प्रार्थना नित्य करे कि 'हे प्रभु ! अपनी 
मायासे तुम मुझे बचाना | मनुष्य अपनी शक्तिसे कमी _.. र. | 
भोग-वासनाका त्याग नहीं कर सकता | इश्वरकी TE 
ले ळे तो उसकी दयासे वह वासनामुक्त हो सकता - ; We 
इसलिये भोगवासना त्यागनेमें जैसे ज्ञान साधन ES ; 
ही भक्ति तथा परमात्माकी शरण भी साधन अ.” 4 
साधनसे परमात्मा उसे ज्ञान देता है, उसको ५ * x 
बचाता है | महाराज पाण्डु जानते थे कि भोगस “फ N 
मृत्यु होगी | माद्रीने उनको मना किया, परंतु वे भो.” i 


ae 
छोड़ न सके और मृत्युको प्राप्त हो गये ae, ब za 
छोड़ना कठिन है; जो ज्ञानका दम्भ करके Me cs 
छोड़नेकी बातें करता है, वह मूर्ख है, ठग है | उसके 
हृदयमें भोगका रस और उसकी स्मृति वर्तमान है | . ६ 
` भोगमें सुख नहीं है सुखके वदले दुःख है | विचार ४ 
करनेपर यह बात समझमें आती है तथा शात्र और संत 
ऐसा कहते हैं | फिर भी उसकी इच्छा get नहीं। / .६ 
जीवके अनेक SH संस्कारके कारण ऐसा होता है। (४ | 
योगी भी इससे नहीं बचे । इसके अमोघ उपाय हैं ज्ञान, 1६ ` 
विचार, भक्ति, परमात्माकी शरण और जहाँतक हो / , 
सके, सङ्गका त्याग | ‘a 
भोग-त्यागके लिये, इच्छाओको--चाहेवे बड़ी हों या 
छोटी-कम  करनेका अभ्यास करे | जिसके बिना चल 
सके, वह वस्तु पास हो या goa भी हो तो भी उसको 
न भोगे । मन यदि इच्छा करे तो उससे पूछे कि इसकी - 
क्या आवश्यकता है १ जीवनयात्रा मात्रकी इच्छा मनकी O 
खीकार करे, शेष मनकी तरङ्गोंको काटता ही जाय | 
मन मूर्खका rst और aaa हुआ मन्त्री है । वह 
आत्माको नचाता है | इस मनको अब वरामें करना है | 
धीरे-धीरे कुछ शिक्षासे, कुछ समझा-बुझाकर, कुछ उसका 
कहना करके इस विगड़े हुए मनको वरामें करनेका 
यत्न करना चाहिये | 


+ 


भोग-ासनाके त्यागमें भोजनका मुख्य स्थान है । 
इसलिये उन्माद्कारी भोजन न करे | ऐसा भोजन इन्द्रियों 
और मनको मथ डालता है | जैसे सङ्ग इच्छा उत्पन 
करनेमें कारण है, वैसे ही खान-पान पैदा इई इच्छाको 
¬ aa AN कारण है | खान-पान और सङ्ग--इन दोनोके 
ofa बासनाके त्यागे परहेजका संयम रूपमें सहायक हैं 
fra, भक्ति, विचार, परमात्माकी शरण, एकान्त, सस्सङ्ग 
यये औषधरूप हैं | रोग मिठानेमें औषध और 

ea गेनों जरूरी हैं | पड़ी हुई ठेव सहज ही छूटती 

# ठे सके लिये धीरे-धीरे सतत प्रयत्न आवश्यक है | 
क ore एक मनुष्य व्यसनी या विषयी है, उसे उस व्यसन या 
Vol “यको छोड़ना है। वह पहले सप्ताहे सात दिनोमें किसी 
> दिन उसके त्यागका नियम ळे ले और उस नियमका 
कि में हो तो उपवास करनेका दण्ड रखे तथा उस 
उपवासके दिन त्रिरोप प्रभु-प्रार्थना करे | जैसे-जैसे वह 
त्याग-दिवस सिद्ध होता जाय, वैसे-वैसे उसको बढ़ाता 
जाय | इस अम्याससे वासना क्षीण होती जाती है । सारे 
व्यसर्नोका पूर्ण त्याग ही आवश्यक है । खब्नीमें पूर्ण 
विषय-त्याग तबतक कठिन है, जबतक मनुष्य किसी 
विशेष कार्यमें पूरा नहीं लग जाता | फिर भी aft और 
पुरुष दोनों एक साथ ईश्वरके मार्गपर चलें तो वह सुलभ 

हो सकता है । 

पुरुषकी अपेक्षा et विषय-त्यागकी इच्छा करे तो वह 
दृढ़ रहती है | निश्चय करनेके बाद क्ली प्रायः डिगती 
(४ नहीं | तप, ब्रत-नियम आदिमें feat पुरुषकी अपेक्षा दढ 
> निश्चयताली और बळ्त्रान्‌ होती हैं | सहन करनेमें लियाँ 
५ बढ़ जाती हैं | अपनी A विषयपर विजय प्राप्त करनेके 
लिये किला है | त्रीके GRA रहकर, यानी Stent एक-वारगी 

त्याग न करके धीरे-धीरे भोग-त्याग करना बहुत सुळम है। 

देवता तथा ऋषि-मुनि ल्लीसहित रहते सुने गये हैं. । 

“. जब अपनी भोग-वासना शिथिल पड़ जाती है, तब ख्रीका 
`~ साथ परमार्थक्रे मार्गमें बहुत ही सहायक होता है | 
` ग्रोगका यथार्थ विचार करनेसे भोगेच्छाका शमन होता 


=-= 
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पा कक | 


[ भाग ३१ 


है । सारे त्रह्माण्डके जीव मुख्यतः जिह्वा और उपस्थके | 
भोगके पीछे पागल हैं | Renin अर्थ है---विविध 
पदार्थोकी Perey या मांसरूप बना देनेकी क्रिया | 
अनेक जन्मोंतक भोजन किया, अनेकों पदार्थ खाये; पर तृप्ति ' 
नहीं । मनुष्य भोजन करता है और खा लेनेपर उससे । 
ऊब जाता है | यदि खानेवाला सच्चा हो और खानेका | 
पदार्थ सच हो तो उससे खानेवाला तृप्त हो जाय | परंतु | 
भोक्ता और भोग्य दोनों ही विलक्षण हैं, तब तृप्ति कैसे | 
हो। जीवित मनुष्यका लकड़ीके बनावटी आमसे किस | 
प्रकार पेट भर सकता है ! | 
अपना जीवन भोजन और भोगमें नष्ट हो जाता है, | 
सारे जीवनमें हम दूसरा क्या काम करते हैं £ रात-दिन | 
हम काम करते हैं। सवेरेसे रातके दस बजेतक | 
औरतें काम करती हैं और भोजन बनाने, पानी भरने, | 
अनाज Gana, भोजन कराने-करने तथा घर-बासन | 
साफ करनेमें काल-यापन करती S| जिह्वापर खाद तो 
उतनी ही देरका है, जितनी देर वह पदार्थ जीभपर | 
है । फिर तो वह विष्ठा बन जाता है | एक पलके झूठे | 
खादके लिये RAA सारा दिन पूरा कर देना पड़ता | 
है | यदि जीवन चलानेमात्रके लिये ही भोजन होता | 
तो पाव-आध घंटा एक समय भोजनके लिये बस था, | 
शेष समयमें परमार्थ-साधन होता मनुष्य खानेके पदार्थोंके | 
लिये ही धंधा या नौकरी करता है न £ जीवन ठिका | 
रहे, इसके लिये तो बहुत थोडे पदार्थाकी अपेक्षा है | | 
उसके लिये इतना अधिक श्रम होता ही नहीं | हम तो ' 
मोहके पीछे मरते हैं | मनकी इच्छाएँ कभी पूरी होने- | 
की नहीं हैं; उनको जबतक कम नहीं किया जायगा, | 
तबतक प्रतिदिन अनेकों भोग भोगनेपर भी, मन ऐसा : 
अमागा है कि वह अतृप्त ही रहेगा | तृप्ति, संतोष, | 
अग्राप्तकी अनिच्छा, प्राणी-पदार्थसे सुख-बुद्धिका त्याग इए | 
बिना कमी शान्ति हो नहीं सकती | सुख उसका नाम है, | 
जिसमें श्रम न हो | शरीरका मुख्य अबगप्राण है । जिह्वा | 
और उपस्थके भोगमें प्राणको दूसरे प्रत्येक श्रमकी अपेक्षा 
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अधिक श्रम करना पडता है | इन दोनो भोगोंमें प्राणका 
क्षय अधिकाधिक होता है । प्राण जीवका प्यारा धन 
है, जगतके सारे धनोंकी अपेक्षा बढ़कर है । ऐसा अमूल्य 
धन इन दोनों भोगोंमें अधिकाधिक नाशको प्राप्त होता 
है | फिर भी हम कहते हैं कि इनसे मुझको सुख होता 
है। यह हमारी मूर्खता है | विषय-भोगमें इकट्ठे हुए 
वीर्यका नाश और पतनके सिवा और क्या विशेषता है ! 
जैसे प्राण जीवनका आधार है, वैसे वीर्य शरीरका आधार 
है । इस वीर्यको हम भोगमें--क्षणिक भोगमें नाश कर देते 
हैं । सारा जीवन जीभ और उपस्थके भोगमें नष्ट करते 
हैं । रात-दिन श्रम, नींद--किसीकी भी परवा न करके 
झूठ, कपट, चोरी, जुआ आदि अनेक कुकर्म करके इन 
दोनों भोगोंको प्राप्त करनेकी चेष्टा करते रहते हैं और 


' जीवनके सच्चे साधनका नाश करते हैं | फिर भी हम 
| बुद्धिमान्‌ कहलानेका दम भरते हैं । ये बातें संक्षेपमें लिखी 


¦ गयी हैं। ये सच्ची बातें हैं, 


कल्पना नहीं हैं। 


| विचार करनेपर इनका तथ्य ज्ञात हो जायगा, इनका 
| बारंबार विचार करनेसे भोग-वासना शान्त होती है । 


सुख उसका नाम है, जिसके भोगमें थकावट न 


' हो, अरुचि न हो, अभाव न हो । चाहे जितना ate 
| भोजन हो, पेट भरते ही हमारी उसके प्रति अरुचि 
। हो जाती है । हम उससे ऊब जाते हैं । उसको खाने- 
| पचानेमें हम थक जाते हैं | इससे सिद्ध होता है कि 


। जिह्वारसमें सुख नहीं है | विषय-भोगमें वीर्य गिरते ही - 


| 
Í 


हम श्रमित हो जाते हैं | शरीर मलिन और मुख निस्तेज 


| हो जाता है । उसके बाद चाहे-जैसी सुन्दरी खी 


| 
| 
4 


|| 
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' हो, अबुकूछ सम्भोग हो, हमको वह आकर्षक नहीं लगती | 


इससे जान पड़ता है कि विषय-भोगमें सचा सुख नहीं ÈI 

आत्म-सुख ऐसा है, जिसमें ळगनेपर हम उसे 
छोड़ ही नहीं सकते, उसमें हमको रस मिलता है। 
उसका हमको व्यसन पड़ जाता है | उससे हम ऊबते 


— Sis 
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* आवश्यकता है | सुख तो नित्य सुप्रा्त है | इच्छ' “7% 


नहीं, थकते नहीं । इसके विपरीत जीवन, चेतना, i 
शक्ति, स्कति और आनन्दका अनुभव होता है | आत्मा | 
ही परम आनन्दखरूप है, सुखखरूप है | चित्तमें 
इच्छा उत्पन्न होनेके पहले चित्त सुखखरूप ही होता 
है | aaa श्रम सुखके लिये नहीं | श्रमके बिना भी * | A 
चित्त सदा सुखरूप है । जब इच्छा होती है, ; `'`: “> | 
उससे श्रम होता है और उससे दुःख होता है । स १. 
लिये श्रमकी अपेक्षा नहीं है | दुःखके ल्यि हँ... + fg 


x 


न उठें तो बस, अखण्ड सुख है | इच्छा उत्पन्न $ ao @ 
पहले चित्तमें इच्छाका अभाव ही रहता है | मैं gaa 
हूँ, आनन्द-खरूप हूँ, मुक्त हूँ; नित्य हूँ, THAIS -; 
हूँ, अविकारी हूँ, आशा-तृष्णासे रहित हूँ---यह भावः k 
नित्य करे | | तई. 
प्राणी जो कुछ भी करनेके लिये आग्रह करता है, yee 
दुःखके लिये ही है । सुके लिये इच्छा-त्यागके सिवा और i 
कुछ करनेकी आवश्यकता ही नहीं है । जिस प्रमाणमें इच्छाका 
त्याग होता है, उसी प्रमाणमें तुरंत सुखका अनुभव होता / 
है | जो इच्छा करता है, वह मिखमंगा है | जो इच्छा | 
करता है, वह कृपण है । जिसको कभी इच्छा नहीं 
होती, वही श्रेष्ठ ऐश्वर्यसम्पन् है । इच्छा बढ़ते-बढ़ते / ; 
TJA आता है | इच्छा दास बनाती है, परतन्त्र बनातीह। _ 
सारी इच्छाएँ दूसरेसे पूरी होती हैं | इसलिये इच्छा- 
वाला पराधीन है | पराधीन कभी सुखी नहीं होता | 
जो इच्छारदित है, वह खतन्तर है । जो अपनेसे संतुष्ट है, . . 
वह दरिद्र नहीं है | वह मिखमंगा नहीं है | वह अखिल 
ऐश्वर्यसम्पन्न है | इच्छात्याग अद्भुत शक्ति है। 
इच्छा-त्यागसे देवत्व प्राप्त होता है | जीव इच्छाके समूळ 
त्यागसे परमात्मा बनता है । इच्छासे जीव और अनिच्छासे 
परमात्मा होता है । परमात्मा तुम्हे इच्छा-त्याग करनेका 
बल प्रदान करें | 


+ 


संसारके प्रायः सभी प्राणी दुःखमें निमग्न हैं । दुःख 

` क्के दो भेद हैं-( १) लौकिक और ( २ ) 
2८ ळैैकिक | लौकिक दुःख भी तीन प्रकारके होते है-- 
a ६) आधिभौतिक, ( २). आधिदैविक और (३) 
hata | Tere, कीट, पतंग आदि प्राणियोंके 
acs दुःख प्राप्त होता है, वह “आधिभौतिक दुःखः 


$ A iem आदिके अभिमानी देवताओंद्वारा जो दुःख प्राप्त 
Tori है, वह आधिदैविक दुःख’ है | “आध्यात्मिक 
ARa दो प्रकारका होता है-( १ ) आधि एवं 
TR ) व्याधि। आधिके भी दो भेद है-- (१) 
कि मन-बुद्धिमें पागलपन, मृगी, उन्माद, हिस्टीरिया आदि 
7 © रोग तथा (२) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद-मत्सर, 
vAn, इर्ण्या-मय, छल-कपट, अहंता-ममता आदि 

९७. अध्यात्मविषयक हानि करनेवाले दुर्गुण । इन सव तथा 
इसी प्रकारके अन्य मानसिक रोगोंको “आधि? कहा जाता 

है तथा शरीर और इन्द्रियोमें होनेवाले रोगोंको व्याधि कहते 

हैं | एवं पारलौकिक दुःख है---मरनेके बाद परछोकमें 

या पुनः इस छोकमें आकर नाना प्रकारकी योनियोंमें 
भ्रमण करना। इन समी प्रकारके दुःखोंका सर्वया 
अभाव परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे होता है | परमात्माके यथार्थ 

ज्ञानसे ही परमात्माकी प्रापि होती है । परमात्माकी ग्राप्त 
होनेपर उपयुक्त सभी दुःखोंका अत्यन्त अभाव होकर 

परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है । 
यद्यपि परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके शरीरमें भी प्राख्धके 
कारण उपर्युक्त दुःखोंकी प्राप्ति लोगोंके देखनेमें आ सकती 

है, तथापि वास्तव्में उसकी आत्मा सव दुःखोंसे रहित 

ही है। उसमें mA, हर्ष शोक आदि विंकारोंका 
अत्यन्त अमाव हो जाता है एवं शरीर, इन्द्रिय और 
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प्रम सेवासे कल्याण 
( हेखक--भद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


अन्तःकरणके साथ उसकी आत्माका किसी प्रकारका 
सम्बन्ध नहीं रहता; अतः उसके प्रारधसे होनेवाले शरीर- | 
सम्बन्धी दुःखोंका होना कोई मूल्य नहीं रखता । वह 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान ईश्वरकी भक्ति, सत्पुरुषोंके सङ्ग, 
गीतादि झाख्नोंके स्वाध्याय, निष्काम कर्म, ध्यानयोग और 
ज्ञानयोग आदिके साधनसे होता है | इनमेंसे ईश्वर-भक्ति- 
पूर्वक निष्काम कर्मका कुछ विषय नीचे बतलाया | 
जाता है | 
श्रीमगवान्‌ सम्पूर्ण भूत-प्राणियोमें विराजमान हैं । 
इसीलिये सबकी सेबा भगवानूकी सेवा है । गीता | 
कहती है-- 
यतः प्रचृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(१८।४६) | 
“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति इई है | 
और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वर- | 
की अपने खामाविक कमोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम | 
सिद्विको पा लेता है V 


उपर्युक्त सेवा सिद्ध पुरुषोंके द्वारा तो खाभाविक ही 
होती रहती है | साधकके लिये सिद्ध पुरुषके गुण और | 
आचरण ही साध्य हैं | अतः साधकको उनके गुण और | 
आचरणोंका लक्ष्य रखकर उनके अनुसार साधन करना | 
चाहिये | ऐसे सिद्ध प्रेमी मक्तोके लक्षण भावानूने गीताके | 
बारहवें अध्यायके १३ वेंसे १९ वें छोकतक बतळाये | 
हैं तथा उनके अनुसार चलनेवाळे भक्तको भगवानूने | 
अपना 'प्रियतर? कहा है-- | 
| 

| 


ये तु धस्यासृतमिदं यथोक्तं पयुपासते | 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीच मे प्रिया: | 
(१२। २०) | 
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संख्या ४ ] 


परम सेवासे कल्याण 


८४७ 


“परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस 
ऊपर कहे इए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेमभावसे सेवन 
करते हैं, ने भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं | 
अतः सबमें भगवानको व्याप्त समझकर भगवानकी 
आज्ञाके अनुसार उनके नाम-रूपको याद रखते हुए 
निष्कामभावसे सबकी सेवा करनी चाहिये | उस सेवाके 
दो रूप होते हैं--- ( १ ) सेवा और ( २ ) परम सेवा | 
भूकम्प, बाढ़, अकाल, अभिकाण्ड आदिसे कष्ट 


प्राप्त होने या रोग आदिसे प्रस्त होने अथवा अन्य किसी 
कष्टके कारण जो दुखी, अनाथ और आर्त हो रहे हैं, 


| उन खी-पुरुषोंका दुःख निवृत्त करके उनको सुख पहुँचाने 


का नाम 'सेवा? है । इस लौकिक सेवाके अनेक प्रकार 
हैं, जैसे-- 

( १ ) कोई बीमार-आतुर व्यक्ति जो सड़कपर पड़ा 
है, जिसके पास खाने-पीनेको भी कुछ नहीं है, वस्न भी नहीं 
है और स्थान भी नहीं है तथा न दवा और पथ्यका 
साधन ही है ऐसे ब्यक्तिको अस्पतालमें भर्ती कराके या 


| कहीं भी रखकर sae sit दवा, चिकित्सा, पथ्य 
| आदिका प्रबन्ध खयं कर देना अथवा करवा देना। धन- 
। द्वीन गरीब अनाथ बीमारोंकी सेवा बहुत ही उत्तम है | 
। अतः प्रत्येक भाईको यह सेवा-कार्य करना चाहिये। धर्मार्थ 


PBL CNN SI FI 


चिकित्सा-संस्थाओमें काम करनेवाले एवं निष्कामी वैद्योको 
ऐसा नियम रखना चाहिये कि बीमार आदमियासे dent 
तो फीस ळें ही नहीं; घरपर जाकर भी फीस न ळें । 

( २ ) किसी अग्निकाण्ड या बाढ़के कारण जिसका. 
घस्द्वार जळ गया या बह गया हो और जिसके खाने- 
पीने-पहननेका कोई प्रबन्ध न हो, उसका प्रबन्ध 


| खयं कर देना या दूसरोंसे करवा देना | 


( ३ ) भूकम्पके कारण जिनके मकान और सारी 
सम्पत्ति नष्ट हो गयी हो, ख्री-बाळ-बच्चे दबकर मर गये 
at या feat एवं बाल-बच्चे बिना खामीके हो गये हों, 


POI PPD POPP PP PARP PRP PRP RAPP PPP PP PRP RP PR PRR RRR लि PAPAS 


उनके खान-पान और स्थान आदिका प्रबन्ध खयं कर 
देना या कखा देना | 

( ४ ) जिनके न माता-पिता हैं न कोई अन्य 
अभिभावक हैं, ऐसे नाबालिग लड़के-लड़कियोंको 


अनाथालयमें या और कहीं रखकर उनके aan 


~ 
० 


और पढ़ाई आदिकी व्यवस्था कर देना | fe 


( ५ ) गरीबीके कारण यदि कोई अपनी कन्य 


विवाह करनेमें असमर्थ हो, उसे अपनी शक्तिके भ, = E 


सहायता देना या दिलवाना | 


TFS १५ ७ 
` 


i 


( ६ ) किसी विधवा ख्रीके खाने, पीने, gat: शी क 
आदिकी व्यवस्था न हो तो, उसके खान-पान आदिल :£ 


व्यवस्था कर देना या करवा देना | 


आजकल गरीब घरोंकी विधवा माता-बह्निनोंको ते. a 


खान-पान और जीवन-निर्वाहका कष्ट है ही, बहुत-सी 
धनी घरोंकी विधवा ख्रियोका भी ससुराल या नैहरमें 
आदर नहीं है । घरवालोंका उनके प्रति सेवाभाव न 
दोनेके कारण उनको वे भाररूप प्रतीत होती हैँ । इसलिये 
उनका समी जगद तिरस्कार होता है | उन विधवाओंके 
पास जो भी गहना या नकद रुपया द्वोता है, उसे यदि 
वे ससुराल या नैहरमें जमा करा देती हैं तो कोई 
कोई तो उनके रुपयों और गद्दनोंको दृड़प दवी जाते हैं | 
यह्व परिस्थिति कई जगद्द देखी जाती है । इसलिये माता- 
ARR अपना गद्दना बेचकर रुपया बैंकमें जमा रखना 


` चाहिये या अच्छे RIR ले लेने चाहिये चाहे उनका 


ब्याज कम ही मिळे | . 


विधवा माता-बहिनोंसे प्रार्थना है कि उनको अपना 
जीबन विरक्त पुरुषोंकी भाँति ज्ञानचैराग्य-सदाचारमें और 
मजन-ध्यान आदि ईश्वरकी भक्तिमें तथा भन-इन्द्रियोंके 
संयमरूप तपर्मे बिताना चाहिये एवं नैद्दर और ससुरालमें 
सबकी निष्काम सेवा करना--जैसे घरमें रसोई बनाना, 
सीने-पिरोने आदिका काम करना उनके लिये परम ST- 
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योगी है । विना घरका काम-धंधा किये मोजन करना 
त्याज्य है | इस प्रकार निष्काम सेवाभावसे कार्य करनेपर 
अन्तःकरण भी शुद्ध होता है और नैहर तथा ससुराल्के 
लोग भी प्रसन्न रहते हैं । विधवाओंके लिये प्रधान बात 
p ते दै. ITS और सायंकाळ एकान्तमें बैठकर जप, 
Roget और खाध्याय आदि करना तथा शयनके समय 
ह “अवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभावको याद करते हुए 
९ एवं काम करते समय भी उस कामको भगवानका 
भोग समझते हुए निःखार्थ भावसे हर समय भगत्रान्‌को 
७) / ) ठे (ते हुए ही ancient काम करनेका अभ्यास 
ON eat भगवानने गीतामें कहा है--- 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामजुस्मर युध्य | 
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जीवमात्रकी रक्षा करना, उनको दुःखसे बचाकर सुख 
पहुँचाना--यह सब “लौकिक सेवाः है । 

यह “लौकिक सेत्रा” भी अभिमान और खार्थका त्याग 
करके भगव्त्पीत्यर्थ निष्कामभावसे करनेपर “परम सेवा! 
के रूपमें परिणत हो जाती है | 

“रम सेवाः वह है, जो नाना प्रकारकी योनियोंमे 


[ भाग ३१ | 


t 


भटकते हुए मनुष्यको सदाके लिये सब दुःखोंसे रहित | 


करके परमात्माकी प्राप्ति करा देती है । AMMA महा- 
पुरुषोंके द्वारा तो यह सेवा खाभाविक होती रहती है, 
साधक पुरुष भी उन महापुरुषोंके द्वारा खाभाविक होने- 


बाली परम सेवाको साधन मानकर कर सकता है। | 


यद्यपि किसी भी मनुष्यका कल्याण करनेकी सामर्थ्य | 


em 


>>> पिंतमनोबुद्धिमोमे वैष्यस्यसंशयम्‌ 

Fà मय्य द्विमोमे वेष्यस्यखंश z = 

द्र. «इसलिये हे अर्जुन ! त सव समय निरन्तर मेरा 

/ स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर त. निःसंदेह मुझको 
ही प्राप्त होगा |? 

इसी प्रकार अन्य खरी-पुरुषोंकी भी विधवा माता- 

बहिनोंके साथ उत्तम व्यवहार एवं उनकी सेवा करनी 
चाहिये; क्योंकि अपने धर्मका पालन करनेवाली विधवा 
eat सेवा दुखी, अनाथ, आतुर और गायकी सेवासे भी 
बढ़कर है | इसके विपरीत उसको कष्ट देना तो महान्‌ 
हानिकर है; क्योंकि दुखी विधवा ल्लीकी दुराशिष 
खतरनाक होती है | 

इसी तरह और भी जो किसी भी कारणसे दुखी हैं, 
उनका दुःख दूर करनेका प्रयत्न करना । 

( ७ ) गाय, बैल, साँड़ आदि जो मूक पशु चारा, 
पानी, स्थान आदिके अभावमें दुखी हों या रोगी और बुद्ध 
हो जानेके कारण जिनका पालन उनका खामी नहीं कर 
रहा हो, उनका प्रबन्ध करना | 

इसी प्रकार मनुष्य, पछ, पक्षी, कीट, पतंग आदि 


साधकोंमें नहीं होती, फिर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूकी | 
आज्ञा, दया और प्रेरणाका आश्रय लेकर, कर्चापनके | 
अमिमानसे रहित हो वह “परम सेवा? में निमित्त तो बन | 
ही सकता है | | 

इस “परम सेवा? के भी कई प्रकार हैं । जैसे-- | 

( १ ) संसारमें भटकते हुए मनुष्योंको जन्म-मरणसे | 
रहित होनेके लिये शाख्रके या महापुरुषोंके बचनोंके | 
आधारपर ज्ञानयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग आदिकी | 
शिक्षा देना । | 

( २ ) जो मरणासन्न मनुष्य गीता, रामायण आदि . 
या भगवन्नाम सुनना चाहता हो, उसे वह सव सुनाना | । 

यह कार्य यज्ञ-दान, तप-सेवा, जप-थ्यान, पूजा-पाठ, | 
सत्सज्ञ-खाध्यायकी अपेक्षा भी अधिक महत्त्वकी चीज | 
हे । क्योकि ये सव साधन तो हम दूसरे समय भी | 
कर सकते हैं; किंतु जो मरणासन्न है, उसे भगवद्विषयक | 
बातें सुनानेका काम उसके मरनेके बाद तो हो नहीं. 
सकता | किसी मरणासन्न मनुष्यको जप-घ्यान, 
पूजा-पाठ, सत्सङ्ग-्खाध्याय आदि करानेसे उसका मन | 
यदि भगवान्‌में लग जाय तो उसका कल्याण उसी समय | 
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हो सकता है | भगवानने कहा है-- 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुत्तवा कळेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र सराय: ॥ 
(गीता ८। ५) 


“जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता 
हुआ aa त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ 
BTA प्राप्त होता है---इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।? 


अतः इस प्रकार प्रयत्न करते-करते यदि एक ATTA 
भी कल्याण हमारे द्वारा हो गया तो हमारा यह जन्म 


। सफल हो गया; क्योंकि मनुष्यका जन्म आत्माका कल्याण 
| करनेके लिये ही है | हम अपना कल्याण नहीं कर सके 


| किंतु हमारेद्वार किसी एक मनुष्यका भी कल्याण हो 
| गया तो हमारा भी यह जीवन ane हो गया | हम 


| भगवानसे कुछ भी नहीं माँगेंगे, तो मी भगवान्‌ हमारा 
। कल्याण ही करना चाहेंगे; क्योंकि हम यह कार्य 
| अभिमान, खार्थ और अहंकारसे रहित होकर केवळ 
| अगवत््रीत्यर्थ निष्कामभावसे कर रहे हैं । यदि हमारा 
| बार-बार जन्म हो और हमें भगवान्‌ यह काम सोपें तो 
। हमारे लिये यह मुक्तिसे भी बढ़कर होगा । इसलिये 
| रेसा मौका प्राप्त हो जाय तो उसे नहीं छोड़ना चाहिये | 
| छाख काम छोड़कर यह काम सबसे पहले करना चाहिये; 
| क्योंकि इस प्रकारके अत्यन्त आतुर मनुष्यकी परम सेवासे 
| rE 

पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि Tat | 


धाराधरो वषति नात्मदेतोः परोपकाराय सतां 


परम सेवासे कल्याण 


बढ़कर मनुष्यके लिये कोई भी कतत्र्य नहीं है । 


८४९ 


DO eee ess 


( ३ ) गीता, रामायण, भागवत आदि धार्मिक ग्रन्थ, 
“कल्याण?, “कल्याण-कल्पतरु?, 'महाभारत? आदि धार्मिक ` 
मासिक पत्र तथा महापुरुषोंके लेख, व्याख्यान, जीवन- .. 
चरित्र या उनके दिये हुए उपदेश-आदेशमय प्रवचन/ःह 
इत्यादि आध्यात्मिक पुस्तकोंको विवाह-द्विरागमन आदि 
अवसरोंपर देना-दिलाना; साधु-महात्मा, विद्यार्थी आदिकं; 
देना-दिळाना अथवा उचित मूल्यपर या बिना मई; ..> ® * 
लोकहितार्थं वितरण करना-कराना; ऋपिकुल, गुरु! * ` 
ब्रह्मचर्याश्रम, हाईस्कूल, कालेज, aes, Woe, 
जेळखाना, अस्पताळ और आयुर्वेदिक चिङित्साळय आदिमे: ““* ` 
उपयुक्त आध्यात्मिक पुस्तकोंको मूल्य लेकर या बिना w 
मूल्य वितरण करना-कखाना; दूकान खोलकर या SATE ::: | 
द्वारा, Salant या खयं झोलेमें लेकर शहरों, गाँवों और/ -.... 
बाहरी बस्तियोंमें अथवा मेला आदिमें उनका TAR 
करना--यह भी एक परमार्थ-विषयकी सेवा है । यद 
भी यदि अमिमान और खार्थका त्याग करके निष्काम 
भावसे भगत्र््ीत्यर्थ की जाय तो “परम सेत्रा'में परिणत 
हो जाती है | 

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको इस प्रचार-कार्यको अपने | 
कल्याणके --परमात्माकी प्राप्तिके साधनका रूप देकर | a 
बड़ी तत्परता और उत्साहके साथ करना चाहिये | 


ret 1८8 


are 
=~ 
i, 


विभूतयः ॥ 


नदियाँ स्त्रयं जल नहीं पीतीं, वृक्ष स्वयं फळ नहीं खाते तथा मेघ अपने लिये नहीं वासता | सजनों- 


¦ की सम्पत्ति तो परोपकारके लिये ही होती है | 


विरला जानन्ति गुणान्‌ विरलाः gata निघेने EATA 
fixer परकार्यरताः परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः ॥ 


बिरळे ही गुणोंको . समझते हैं, Aes ही निर्धनोंसे प्रेम करते हैं, दूसरोंके कार्य-साधनमें तत्पर और 


परदुःखसे दुखित होनेत्राले भी विरले ही होते हैं | 


— ae — 
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“२० किसी मनुण्यमें शान्तिका होना इस वातका fag 
and कि उसने जीवनतत्त्वको पहचान छिया है, 
5 ॥नमव परिपक्क हो चुका है और एक सीमातक उसे 
गन ग्राप्त हो गया है | 
४. ; area हमारे दैनिक जीवनका जो भी रूप बना 
a) पळे है, वह हमारे मनका प्रतिविम्ब मात्र है | अपने मनसे 
५, हम इस वर्तमान संसारको साक्षात्‌ नरक बना डालते 
“Ae शर यदि चाहें तो इस धरतीको खर बना सकते हैं | 


अंगरेज विद्वान शेक्सपियर कहा करते थे कि “मन 


n TR 
F; F È एक उद्यान है, जिसमें आप चाहें तो सुन्दर पुष्प विक- 
FD कर सित करें, चाहे इसे ऊजड पड़ा रहने दें । यदि उसमें 
# अच्छेअच्छे वीज नहीं डाले जायँगे तो बहुत-से निकम्मे 

बीज अपने-आप गिर जायेंगे और जंगली घास पैदा 
कर देंगे | बागके माळीकी भाँति आप उसमें सद्विचाररूपी 
पेड-पौचे ळगाइये तथा बुरे और निकम्मे विचारोंको 
निकाल फॅकिये | 
` इसका अर्थ यही है कि मनको छचकदार बनाइये | 
शान्ति तथा रुतोष प्राप्त करनेकी आदत डालिये | आप 
जहाँ भी हैं, असे भी हैं, हजारोंसे अच्छे हैं | यह बात 
मनसे कदापि न निकलने दीजिये | अपना अस्तित्व 
मानसिक घरातलपर आधारित कीजिये; क्योंकि मनुष्य- 
को जितना इस बातका ज्ञान होता जाता है कि 'मेरा 
आस्तित्व मानसिक विचारसे हुआ है? उतना ही वह 
झान्तचित्त होता जाता है | उसकी सदूबुद्धि बढ़ती 
जाती है और वह पश्चात्ताप, Sal, उग्रता आदिको छोड़- 
कर्‌ इढ़, शान्त तथा गम्भीर बनता जाता है | 


व्यक्तिगत अनुभव | 
जीवनमें अनेकों कठिनाइयाँ भोगनेके पश्चात्‌: “बुद्धि? 
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` जीवनका उद्देश्य-शान्ति a 
( छेखक-प्रो० भीप्रियदर्शन रामेश्वरम्‌ ) | 


का आना खामाविक है । मेरा निजी अनुभव है कि अब 

मैं पहलेसे काफी शान्तचित्त हो गया ई और अपने 
को बशमें रखना जान गया हूँ तथा परिणामतः अब| 
मेरी खाभाविक इच्छा यह रहती है कि किस तरह दूसरों 
की सेवा करूँ तथा उन्हें लाम पहुँचाऊँ । किसीके प्रति 
साधारण-सा उपकार TAA, उसे थोडी-सी भी सहायता 

देनेमें जो मानसिक सुख एवं शान्ति मिलती है, 

केवळ अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन करना 
प्राय: असम्भव E | | 
“ज्ञैसे भी मिले, मनुष्यको शान्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये | जितना अधिक शान्त होते जायँगे, उतना 
ही अधिक सफलता आपके पद चूमेगी | उतनी ही अविक 
करनेकी शक्ति आपमें उत्पन होगी ।? बाइबिलके, 
उपरक्त वाक्यमें सार मरा है | इसका एक “दूसरा 
पहळ भी है | शान्तचित्त व्यक्तिके साथ सभी लोग 
आदर तथा प्रेमका व्यवहार करते हैं । प्रसिद्ध अमरीकी 
मनोवैज्ञानिक एमर्सने शब्दोंमें शान्तचित्त व्यक्ति एक 
सूखी और प्यासी भूमिपर छायादार पेड़के समान है | 
जोरसे पानी बरसे अथवा कड़ी धूप पडे, उसे इसवी 
कोई चिन्ता नहीं होती। उसकी शान्ति तथा प्रसन्नचित्तता' 
कोई खलबली नहीं होती | उसके मानसिक aaa कर्म 
मूचाल नहीं आता । आनन्द---अथाह आनन्द उसे प्रा 
हो चुका है | । 
कालीइलके सुप्रसिद्ध वचन हैं--शान्ति आत्मोनतिका 
अन्तिम पाठ है | प्रसिद्ध भारतीय संत कबीरदासक 
एक दोहा भी इसी तथ्यको भठीभाति प्रतिपादिं 
करता है--- 
कबिरा यह ततु है तवा तपत aT त्रैताप 
aR होत जब सांति पद पाचे राम प्रताप ॥ 


| 

| 

| 
— 
d 

4 


Sh 


संख्या ४ ] 


यह “शान्तिपद? वही वस्तु है, जिसे जीवनका BET 
और आत्माका फलना कहा गया है । इसका मूल्य ज्ञान 
एवं बुद्धिसे भी अधिक है यह खणे और हीरकसे करोड़- 
गुना मूल्यवान्‌ है। शान्त व्यक्ति रुपये वटोरनेकी इच्छाको 
निम्न तथा हेय समझता है | प्रसिद्ध नाविक मैंगलेन--- 
जिसने fad सर्वप्रथम भूमण्डलका नावद्वारा चक्कर 
लगाया था, जो जीवनभर नाव-जहाजोंपर तथा तूफानी 
लहरोंपर ही झूळता रहा, एक अत्यन्त शान्तचित्त व्यक्ति 
या | उससे पूछा गया--इस उथळ-पुथलमें तुम्हें शान्ति 
कैसे मिळती है ? तो उसका उत्तर था--'हल्चळ और 
उथळ-पृथळ तो समुद्रके उपरी भागमें रहती हैं । मेरा 
मन तो समुद्रके तहकी भाँति हो गया है, जहाँ सदैव 
शान्ति स्थापित रहती हैँ, कभी तुफान नहीं आता |! 

आजक्के युगमें, जब कि “जीवन तथा जीनेकी कळा? 
के विषयमें मनुष्योंको शिक्षित करनेवी.प्रथा ही नहीं है, 
ऐसे करोड़ों ब्यक्ति मिल जायेगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी- 
को साक्षात्‌ नरंकमें बदल लिया है | अपने तेज खभावके 
कारण उन्होंने क्रोधसे सारी सुन्दरता तथा मधुरिमाका 
विनाशं कर दिया है | उनको सभी इात्नु-ही-शत्रु दृष्टि- 
गोचर होते हैं | यह बाहरी पहल रहा | अब ऐसे 
मनुष्योंके मनकी ओर ध्यान दें तो और भी अधिक चिन्ताकी 
बात है | इन छोगोंने अपने मनको वरामें न रखनेके 
कारणं अपने जीवनको नष्ट कर ल्या है--सुखकी 
आहुति दे डाली है | वासनाके वशीभूत होकर क्रोधसे 
लाल-पीले होते रहते हैं तथा शोकके कारण विवश हो- 
कर रोने-पीटने लगते हैं । भय और चिन्ता छायाकी 
भाँति सदैव उनके साथ रहती हैं | मनपर उनका कोई 
नियन्त्रण नहीं होता । 

दूसरी ओर उस मनुष्यको देखिये, जिसे “जीना? आता 
है | अपने मनको अपनी अवस्थाओंके अनुकूल लचकदार 
बनाना उसे खूब आता है । मन उसके पूर्ण नियन्त्रणमें 


जीवनका उद्देश्य-शान्ति 


— nn 


है. | उसके विचार शुद्ध एवं पत्रित्र हो गये हैँ | उसने 
शोकपर आह्निक विजय प्राप्त कर छी है | आचार्य 
श्रीरामशमाके शब्दोंमें उसने इस भूतलको ही खर्ग 


बना लिया है | इस ज्ञानवान्‌ मनुष्यके चारों ओर एक .. 


अपूर्व वाताबरण बन गया है, जो चिल्ला-चिल्छाकर कह | 


नरक और नरकको खर्ग बना सकते हैं, Galt 


रहते हुए दुखी बने रह सकते हैं । RE 


आइये | जीवनमें एक नया अध्याय प्रारम्भ ee च | 


मनमें शान्ति स्थापित करें । फिर देखें कि यही संसार 
जिसे आप दुःख तथा आपत्तिका घर समझ रहे हैं, 

लिये gana तथा खर्गभूमि बन जायगा और 
कुछ आप चाहेंगे, वह आपको मिल जायगा । | 


स्मरण रखिये ! मैं कोई नयी बात नहीं कहू रहा ै i 


हूँ, आप पहलेसे ही इस सत्यसे परिचित हैं । मानसिक 


शान्तिसे आप सामर्थ्यवान्‌ होते हैं | सवका भला चाइना, /॑ 


सबको अच्छा समझना, सबसे मेळ-जोळ रखना, प्रत्येक 
मनुष्यके उत्तम गुणोंको देखना आदि तभी सम्भव हैं 


जब आप शान्तचित्त हों । उक्त साधन साक्षात्‌ ' 


खर्गके द्वार हैं | जो मनुष्य प्रत्येक प्राणीकी ओर मित्र- 
भात्र रखता है और उसके हितकी चिन्ता करता है, उसे. 
अवश्य शान्ति मिलेगी और वह शान्ति चिरस्थायी 
रहेगी | 

स्मरण रखिये कि आप चाहे जहाँ भी हैं, जीवनके 
समुद्रमें एक नावके समान लहलहा रहे हैं । मनका 
पतवार शान्तिके साथ दृढ़तासे पकड़े रहिये | चञ्चछ, 
अधीर मत होइये । शान्तिमें शक्ति हैं, नैसर्गिक बळ है । 
आपको किनारा मिल जायगा; किंतु तवतक आप बार 
बर मनसे कहते रहिये-- “शान्त हो, शान्त हो |? 


—_O SOS 


~ 
ee 
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- ( लेखक-स्० श्रीपानुगंटि लक्ष्मीनरसिंदराव ) 


आजीवन किसी-न-किसी सत्कर्मका आचरण करना 


i 


७». तह हमारा धर्म है | उसमें हमारी खतन्त्रता है | तुम सदा 
Fp 


प करो उसके फलकी चिन्ता मत करो | फलके 
bgaa कर्मका तुम्हें निर्तिशिषता और निष्कल्मषताके 
Sara निरालस रहकर आचरण करना चाहिये | तुम 
Ret सरा अप्रमत्त रहो, जागरूक रहो और पूर्ण श्रद्धा- 
Mel | फलकी तुम्हें इतनी चिन्ता क्यों £ फल- 
SAL कर्मका जब तुभ. पूर आचरण करोगे, तब 
Scan फल तुमको क्यों न मिलेगा १ जब तुम्हारे अंदर 
स a प्रयत्तबळ होगा, तब फलक्री सिद्धि क्यों न होगी ! 
oy Rig सर्दा FON ही: ध्यान मत रखो | उसकी 
| कि feat अनावश्यक आतुरता छोड़ो | फल्सम्पादनमें 
f तुम्हारी जितनी अधिक - आतुरता होगी, उतनी 
| अधिक उस कर्ममें दुर्बलता. आ जायगी और सम्भव है 
A कि तब फल सिद्ध न हो । एक दिव्य तेज:पूर्ण दीपक 
| जळ रहा है, उसको देखते ही आँखें चौंधिया रही हैं । 
` उसके पास पहुँचनेमें जल्दी -मत करो | जल्दी-जल्दी 
५ जाने ळगोगे तो मुँहके बळ. गिर पडोगे । सामनेत्राल 
उस दीपकके कारण बीचका मार्ग अन्धकारमय हो गया 
है । निरन्तर तैयारीके साथ और नित्य जागरूकताके 
' साथः यदि तुम Sah चरण रखते जाओगे तो 
उस दीपकके पास सुखपूर्वक अवश्य पहुँच सकोगे | 
किसी फलका मनमें निश्चय कर लेनेपर उसकी चिन्ता 
बिल्कुल छोड़ देनी चाहिये । केवळ उसके साधक 
कमका सात्रधानी तथा छगनके साथ आचरणमात्र करते 
रहना चाहिये | यह नहीं कहा जा सकता कि सभी 
maa सफलता ही होगी | सत्रमें सफलता ही 
होती तो क्या पृथ्वी अब्रतक खरग नहीं बन जाती ? तुम 


एक कर्म करना चाहते हो | उसके लिये प्रयत्न करते 


“भगबानको भी वशमें करनेके लिये रज्जुओंका प्रतरन्् 


हो । परंतु तुम्हारे उस कर्मकी पूर्ति नहीं होती | क्या 
तुम जाँचऋर देखते हो कि उसकी फल-सिद्धि क्यों नहीं 
होती ! जब तुम उसके कारणका अन्वेषण नहीं करते 
तो स्पष्ट होता है कि तुम फळ-ग्रामिके लिये पर्याप्त प्रयन्न 
नहीं करते | सौ aad निन्यानवेतक कर्म प्रायः 
प्रयत्नाभावके ही कारण निष्फळ होते हैं | अतः तुम्हारे 
लिये प्रयत्न ही प्रधान है, फळ प्रधान नहीं है । 
निरन्तर HSM! वाञ्छा करके तुम प्रयल्लमें ale कर रहे 
हो | इसलिये तुमसे फलसिंद्धि दूर भाग रही है। धैर्य | 
figs हो रहा है । तुम सिर पीट-पीटकर रो रहे हो | 
रो-रोकर उस प्रयत्ना त्याग भी तो नहीं करते | फिरसे 
प्रयत्न करते हो | तब भी gad त्रिकरण-झुद्धि नहीं | 
आती | फलकी आतुरतासे प्रयत्नमें जल्दी करते हो | 
फिर उसमें fice होकर रो-रोकर छाती पीटने लगते 
हो । सुखानुभवकी वाञ्छा करते हो | धनके खयि | 
परिदेवन करते हो | दरिद्राधम होकर देहत्याग करते हो, | 
सव-जन-वशीकरणके बड़े-बड़े यत्न करते हो, समस्त-जन- | 
दासतामें रोदन करते हो । दूसरोंको उपदेश देनेके लिये 
गळा फाइते हो | दूसरोंकी जूतियाँ खाकर चुप हो 
जाते हो । संसारभरके पालनकी इच्छा करते हो । 


करते हो | दूसरोंके चरणोंका आश्रय लेते हो | अपने 

घरकी दासीके हायसे तपाचे खाते हो | यइ है तुम्हारे 

जीवनका क्रम | तुमने कमी सोचा कि इसका क्या : 
कारण है | फलसम्बन्धी तुम्हारी अत्यासक्ति ही इसका 
कारण हैं | अतः तुम फळकी आतुरताको छोड़ो । प्रयत्न 
करते जाओ । पूर्ण प्रयत्न करना ही तुम्हारा धर्म el 
फळ दैवाधीन है, वह मिले या न मिले । जिसमें ऐसी / 
मनःस्थिरता हो, वही संसारकी यात्रा सुचारुरूपसे कर | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
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सकता है | जिसमें त्रिकरण-शुद्धि न हो, वह ` देहयात्रा 
चलानेके योग्य नहीं है | प्रयत्नमें तुम्हारी जितनी आसक्ति 
हो, उतना ही फलत्यागका आग्रह भी होना चाहिये | 
हमारे पूर्वजोंका कहना है कि प्रत्येक कर्म-फल्को 
श्रीकृष्णार्पण करना चाहिये | केवळ तोतेकी तरह रटकर 
्रीकृप्णार्पण नहीं करना चाहिये | त्रिकरण-शुद्धिके 
साथ देवार्पण करना चाहिये | गीताके उपदेश--- 
“फलामिसंघिसे रहित होकर काम करो!---का सार यही 
हैं । यदि तुम ऐसा करते तो तुम्हें दुःख क्यों होता ? 
उत्सादद्दीनता क्यों आती १ घेर्यशून्यता क्यों होती 2 
परंतु तुम. अन्यथा आचरण करके संसारमें झोके खा रहे 
हो 1 अपने कार्यनाशका कारण दूसरोंको बता रहे हो । 
AMA दोष दे रहे हो | संसारको बुरा वता रहे हो | 
कालको दुष्काळ कह रहे हो | अपने-आपको दोष दो । 
अपने-आपका तिरस्कार करो । व्यर्थ दूसरोंकी निन्दा 
क्यों कर रहे हो ? प्रयत्न तो तुमने किया । दूसरोंने 
तुम्हारा क्या बिंगाड़ा ? क्या संसार अच्छा नहीं है ? 
तत्र तुम ऐसे संसारमें क्यों रहे ? जब जमाना बुरा है 
तो तुम कैसे अच्छे हुए ? क्या एक तुम्हारे feat सारा 
संसार बुरा है ? सुनो ! वास्तबमें संसार न तो बुरा है 
और न अच्छा है । उसपर अच्छाईबुराईका आरोपण 
तुम खयं कर रहे हो | जितने फलकी तुम्हारी योग्यता 
होगी, उतनेसे बढ़कर फल तुम्हें कुछ न मिल सकेगा | 
खूब सोच छो, दोषी तुम हो या संसार ? यदि तुम पूर्ण 
कर्माचरण करते तो तुम्हें उसका पूर्ण फल मिल जाता | 


ar न किया तो सोचो, दोष तुम्हारा है या संसारका १ 


इसके अतिरिक्त एक बात और है | वस्तुतः तुम्हारे 


अंदर न यथार्थ अनुराग है, न यथार्थ त्याग है और न 
यथार्थ शक्ति है | तुम अपने gaa प्रेम करते हो | 


संसारमें पुत्रसे बढ़कर हितकर त्रस्तु तुम्हारे लिये और 
क्या है ? यदि वह पुत्र तुम्हारे प्रति तटस्थ रहा तो तुम 


आँखें निकालने लगते हो | बाहरसे नहीं तो आखिर मनसे - 


en 


निष्काम कर्म 


TEES SSC 


जायगी १ जितना अधिक प्रेम पिता अपने पुत्रपर प्रकट 


८५२ 
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उसको शाप देते हो | यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे प्रेम न 
करेगा तो पता नहीं तुम्हारे अनुरागे कौन-सी कमी at 


करता है, क्या उतना पुत्र अपने पिताके प्रति कहीं दिखाता 
हे ! न जाने जगतमें कितने पिता तुम्हारी तरह रो 
रहे हैं | तुम संकटके समय क्िसीकी रक्षा करते हो; 
घन देकर उसके संक्टोंको दूर करते हो | पर यदि 2 
तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता न प्रकट करे तो ger - w 
कोसते हो, HAA वताते हो, उसको कब्जेमें eye 
प्रयत्न करते हो | तुमने हृदयपूर्वक त्याग करके < $ | 
रक्षा की है तो फिर तुम्हें उसकी कृतज्ञतासे क्या को ५: ` 
है £ हो सकता है कि .वह तुम्हारा उपकार भूल, ` 
जाय | परंतु तुम अपने सतू-खभावको क्यों छोड़ते हो! , | 
सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म बदले ५ ` 
फल्प्राप्तिकी अपेक्षासे भरा है । तुम अपने ही लिये `, 
दूसरेका हित करते हो। .अपने ही ल्यि.दूसरोपर : 
त्याग करते हो | अपने ही.लिये दूसरोंसे प्रेम करते हो। 
अपने ही लिये दूसरोंकी रक्षा करते हो | यथार्थ ग्रेम .- 
या त्याग तुम्हारे अंदर है ही नहीं | संसारके महान्‌ / ' 
क्मोमें प्रायः सौमें निन्यानवे कर्म दूकानकी लेन-देनके 5 `~ 
समान होते हैं | सर्वत्र “यह लोह दो यही / | 
ढंग- चल रहा है । भक्तिमें भी तुम्हारा जीवन इसी "| 
प्रकार चल रहा है | तुम्हारी भक्ति भी यथार्थ नहीं 
रही | अपनी पन्नीको सुखसे प्रसव हो जाय, इसके ल्यि : ˆ 
सत्यनारायणकथ्राकी मनोती कर लेते हो | जव देखो, 

बड़ी-बड़ी इच्छाऐ-अत्यन्त शीघ्र इच्छाओंके पूर्ण होनेकी 
आतुरता-ब्रिफल होनेका रुदन-दूसरोंपर विन्नदोपोंका 
आरोपण- संसार और भगवानपर बुराईके आरोपण-तुम्हारे 

जीवनका यही सार दिखायी दे रहा है । इतने रुदन और 

इतने क्रोध-शापोँका कारण क्या है? तुम्हारा अपने झिये 

कर्मके प्रतिफलकी इच्छा.ही इसका प्रधान कारण है | 

यदि तुम प्रतिफलकी इच्छा न करते तो तुमको 
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यातना किस बातकी होती ! क्यों दूसरोंको दोष देना 
पड़ता ? क्यों अभिशाप . देने पडते ! क्यों रोना-घोना 
पड़ता ! ged जितने जीव हैं, वे सब तुम्हारे भाई 
“__ हैं | तुम त्रिकरणशुद्ध होकर उनसे प्रेम करो । 
` उनसे बदला पानेकी आकांक्षा मत करो | बदला 
५७ नेकी इच्छा करना fara और निम्नक्रोटिकी चीज है | 

+ मिक्षुकके योग्य कर्म है | अतः तुम भले ही मर 
Sat, पर किसीके सामने जाकर Vie? मत कड़ो | 
è è कुछ मिलना है, वह घोर जेंगलनें भी मिल 


Wik मिल जायगा | परंतु तुमको इस बातका निश्चय 
अहा हे | यह निश्चय पक्का होता तो तो तुम इतने 
Ltd होते और न तुम्हारा जीवन इतना भ्रट ही 
हेता | कामना देवी तुम्हारे दाँत तोड़ रही हे | फिर 
F, कि.भी तुम Aom होकर दूसरोंके सामने हाथ पसारते 
दो | सुनो ! कभी किसी मनुष्यसे कुछ मत माँगो। 
_भगवानसे भी कुछ मत माँगो | शक्तिमर सत्कर्म करो | 
$$. त्तनिक भी उसके फलकी चिन्ता मत करो । जिस 
। 1 प्रकार पुष्प विकसित होकर, अपना सारा सौरभ पत्रनमें 

` छुटाकर मुरझा जाता है और जमीनपर गिर पड़ता 

` है, उसी प्रकार फळापेक्षारहित होकर जन-कल्याणका 


£ 


सत्कार्य करते हुए प्राणत्याग करो | जिस प्रकार मेघ . 


कुम्मदृष्टि --द्रोणवृष्टि--करके धरादेवीको सस्य-ऱ्यामळा 
बनाकर आकाशमें Asta हो जाते हैं, उसी प्रकार 
तुम फल्की वाज्छासे रहित होकर यथासाध्य दूसरों- 


कल्याण - 


[an ३१ 


पर अनुराग प्रकट करके परम पदको प्राप्त करो | 
छ्यातिकी आकांक्षा करना भी दोष है | जिससे तुम्हारी 
हानि होती दीखे, ऐसे भी सत्कर्मका निःशङ्क होकर 
आचरण करो | तुमसे में पूछता हू--मानव तुम हो 
या वे रामानुज हैं, जिन्होंने . गुरु-तिरस्क्ार-दोपको भी. 
खीकार करके समस्त लोगोंको सबके परम कल्याण- 
कारक मन्त्रराजका उपदेश दे दिया A | मनुष्य तुम हो 
या वे महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने अपना वभ करनेके छियि 
आये हुए कुमार्गगामी मनुर्ष्योको भी सन्मार्गी बनाया था ? 
मनुष्य तुम हो या वे ईसा हैं, जिन्होंने अपने एक MOR 
तमाचा ळगानेवराळेको दृ र गाळ दिखानेकी वात कही थी ? 
तुम्हारा जीवन सच्चा है या उस साध्वीका, जिसने 
अपनी एक ओरके WT चोरोंके ले लेनेपर शेष 
भूषणोंको भी छुटानेके लिये दूसरी करवट ले छी थी! तुम्हें 
धिक्कार है । तुम्हारी फलाकांक्षाको धिक्कार है, किसीको 
एक पाई देकर तुम उससे पूरा रुपया वसूळ करना: 
चाहते हो ? कौपीनके बदलेमें RAS ले लेना चाहते 
हो १ तुम भग्रानक्रे साय भी यही निन्य सौदा कते 
हो £ ऐसे निन्द्य कमॉको अवसे पूरा छोड दो, सदा 
निष्कामभावसे प्रभुप्रीत्यर्थ सत्कर्म करो । फलकी चिन्ता 
कभी मत करो, प्रयत्नमें कमी मत आने दो । मनुष्य 
होकर चलो | ऐसा प्रत्र्तत करो, जिससे संसारको 
तुम्हारे अंदर wer तेजके अंशका भान A 
इसी कर्म-रहस्य-तत्वको हमारे पूर्वजोने बताया है। 

( अनुबादक--भीबुछुसु उदयभास्करम्‌ “विशारद! ) 


— SS A 
सन्तोऽनपेक्षा मच्चिताः प्रणताः समदर्दिनः । निर्ममा निरहंकार Aia निष्परिग्रहाः ॥ . 
तितिक्षवः कारणिकाः Ge सर्वं देहिनाम्‌ । अजातशत्रवः शान्ताः खाधवः साञुभूएणाः ॥ 
सन्तजन. किसी प्रकारकी इच्छा नहीं करते, वे मुझमें ही चित्त लगाये रहते हैं, तथा अति नम्र, समदर्शी, 


ममताझन्य, अहंकारहीन, Fee एवं संचय न करनेवाले होते हैं | जो साधुजन तितिक्षु, करुणामय, समस्त 


ग्राणियोके हितैषी, शब्रुहीन और शान्तखमाव होते हैं वे साधुओंमें भूषणरूप हैं | 


» Sooner 


ee 
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फिलमोर ओर उनकी साधना 


जो मनुष्य अपने अन्तःकरणमें ज्ञानलूपी अग्निको 


| जाये रखता है, कभी उसे बुझने नहीं देता, उसके 
। सारे दोष भस्मसात्‌ होते जाते हैं | उस अभिके प्रकाशमें 


। उसका जीवन देदीप्यमान होता रहता है । दूसरे लोग 


भी जो उसके सम्प्रनें आते हैं, उस प्रकाशमें अपना रास्ता 
खोज लेते हैं | संसारमें ऐसे महान्‌ पुरुष बिरळे ही होते 
हैं, जो अपने अन्तःकरणमें ज्ञानाभिको प्रज्वलित रखते हुए 
दूसरोंके अन्तःकरणमें भी ज्ञानाग्नि प्रज्बलित करनेका 
जीवनभर प्रयास करते रहते हैं | ऐसे लोक-हिंताकाङक्षी 
IN अमेरिकाके चार्ल्स Feat साहवका नाम बडे 


| डी आदरके साथ लिया जा सकता है ॥ संसारमें बहुत 


| कम छोग होंगे, जो फिलमोर साहबके समान अपने 
| जीवनको प्रमुप्रार्थनामय बनानेमें सफल हुए हों ! वे 


| चौरानबे वर्षतक 


जीये और उनके जीवनके अन्तिम 


| साठ वर्ष निरन्तर भगवत्मार्थनाके अमृत-फलके आखादनमें 
' व्यतीत हुए | फिलमोर साहबका निश्चय था कि मनुष्य 


| आनन्दमय प्रभुका अंश है, अतएव मानवजीवन खभावतः 
| आनन्दमय है | प्रभुमय जीवनकी अनुभूतिसे ही मनुष्य 
¦ आस्तविक आनन्दका अधिकारी होता है | भगवत- 
! महिमासे आँखें मूँद लेनेके कारण ही प्राणी दुःख भोगता 


है और उसके प्रति जागरूक रहनेसे वह सुखी रहता 
है। जीवनको प्रभुमय समझकर उसे तदनुकूल यापन करना 


ही जीवनकी पूर्णता है---इस सिद्धान्तका अनुगमन करते - 


इए फिलमोर अपने पीछे जो एक आदर छोड़ गये 
हैं, उसको ठीक-ठीक समझनेके लिये उनकी जीवन- 
साधनापर दृष्टिपात करना आवश्यक है | 

aed फिलमोर एक बड़े ही परिश्रमी गृहस्थ थे | 
aga ही साधारण स्थितिसे उन्नति करके वे धन संचयकर 
एक चाँदीकी खानमें साझीदार हो गये | उनको अपने 
अनुकूल ही परिश्रम करनेत्राळी सहधर्मिणी मिल गयी 


t 


थी-मर्टिली फिळमोर | दोनों दम्पति हृदयके सरल और 
मगत्रानमें बड़ा पक्का विश्वास रखनेवाळे थे | नियमित 
रूपसे प्रार्थनामन्दिरमें जाना और प्रमु-प्रार्थना करना 
उनके जीवनका प्रधान अङ्ग था | जिनका हृदय 
निष्कपट होता है और जो प्रभुकी कृपाके मिखारी होते 


हैं, उनकी जीवन-नौकाको पार छगानेके लिये प्रमु ख,.- ४ | 
अपने हाथोंमें पतवार ळे ठेते हैं, किसी दूसरे माह! _-> » - 


प्रदर्शककी आवश्यकता नहीं होती । 


छायाके पीछे-पीछे कंसास शहरकी एक UFRR पहुँचे । 
छाया रुक गयी | आवाज आयी--'तुमको याद होगा 
कुछ वर्ष पूर्व सपनेमें तुमने इस स्थानको देखा था और 
तुमको बतलाया गया था क्रि यहाँ तुम्हें एक काम करना 
है | फिर याद दिळाया जाता है कि तुमको यहाँ एक 
काम करना है और एक अद्य शक्ति तुम्हारी सहायता- 
के लिये सदा तुम्हारे पीछे रहेगी ।? जागनेपर फिलमोरको 
याद आया करि कुछ वर्ष पहले उन्होंने सचमुच ऐसा 
एक सपना देखा था | वे आध्यात्मिक चिन्तनमें on 
गये | ईसाई धर्मग्रन्थोंके अतिरिक्त हिंदुओं और वीद्धोके 
अध्यात्मका भी उन्होंने गहरा खाध्याय किया | उनका 
विचार था कि सत्य जहाँ कहीं भी मिले, उसे खुले Rea 
ग्रहण करना चाहिये | 

एक दिन फिल्मोर दम्पत्नि प्रार्थनामन्दिरमं एक 
नवागत उपदशकका भाषण सुनने गये | चाल्सक्रो ऐसा 
प्रतीत हुआ कि मानो वक्ताके विचार उनके विचारोंके 
साथ एक ही खोतमें प्रवाहित हो रहे हें | श्रीमती 
फिलमोरको एक नयी चीज मिली | ama बतलाया 


था कि हमारे जीवनकी चेतना चैतन्यमूर्ति प्रमुका ही 
अङ्ग है, प्रमुका ही रूप है | श्रीमती रोगपीडिता थीं 
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-और डाक्टर लोग दवा करके हार चुके थे | घर लौटने- 
पर उनके मनमें एक ही बात रह-रहकर उठने छगी--- 
“हम प्रभुके हैं; हमको रोग नहीं हो सकता | उन्होंने 
सोचा, जीवंन तो सर्वत्र है--“नन्हेःसे कीडेमें है और 
ट्र- ` मनुष्यमें मी है | पर कीड़ा मनुष्य क्यों नहीं बना £ कारण 
१: त: यह है कि चेतना होनेमें एसी होनेपर भी कीडे 
>:रोल्यिनुष्यकी अपेक्षा बहुत कम बुद्धि है | बुद्धिके साथ ही 
|तितना शरीरका निर्माण करती है । चेतना एक प्रकारकी 
८७ क है और उस शक्तिकी प्रेरणा बुद्धिके द्वारा होनी 
EN ये | हम अपनी sheet चिन्तन और भाषणके 
वि | es व्यक्त करते हैं । इसलिये शरीरके प्रत्येक अंशमें 
व्याप्त चेतनाके बारेमें हम सोच सकते हैं, उससे बातें 
Oo कर सकते हैं ।?” रोगसे त्राण पानेका एक नया नुसखा 
JS i मढा । उन्होंने चिन्तन करना “आरम्भ किया कि मेरे 
व शरीरके अणु-अणुमें चेतना---प्रभुकी शक्ति व्याप्त हो रही 
F o है। उसके पास रोग कैसे टिक सकते हैं, दोष कहाँ 
(a सकते हैं |? बस, रोग छू-मन्तर होने लगे | उसने 
प्रमुसे प्रार्थना की--“भगत्रन्‌ ! आपकी चेतनाको मैंने 
` अपने शरीरमें धारण कर उसे भ्रट कर दिया है, इस 
J मेरे घोर अपराधको क्षमा कीजिये | प्रभु | मैं प्रतिज्ञा करती 
, हूँ कि आपकी परम पवित्र सत्ता यानी मेरे शरीर ओर 
`} मनें ब्याप्त चेतनाको स्वतन्त्र रूपसे सचाई और पवित्रता- 
के बीच प्रवाहित होने दूँगी, दूषित चिन्तन या भाषणके 

द्वारा उसकी गतिमें अवरोध पैदा न करूँगी । प्रमु ! 

` आपकी सत्ता यानी चेतनाका उपयोग मैं अपने चिन्तन 
और भाषणमें करती हूँ | इन्हें परम पवित्र बनाये रखनेकी 

चेष्टामें मेरी मदद-करो, पतितपावन ! 

प्रभु-प्राथनाके वळसे श्रीमती फिलमोरके रोग दूर हो 

गये और उनको नवजीवन प्राप्त हुआ ! कहाँ तो डाक्टरोंने 

उन्हें जवाब दे रखा था, और कहाँ उनको स्वल्प कालमें 

ही प्रभुकी कृपासे अपूर्व स्वास्थ्य-छाम! इस अद्भुत चमत्कार- 

को देखकर लोग दंग रह गये ! प्रार्थनाकी असीम शक्तिमें 
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उनका विश्वास जम गया | उनकी देखादेखी रोग-निवारणके | 
लिये प्रमुकी कृपाके भिखारी बढ़ने लगे । श्रीमती | 
फिलमोरको छोक-सेत्राका एक विल्कुल ही नया रास्ता | 
मिळ गया | | 
चार्ल्स फिलमोरने अपनी धर्मपत्नीके इस चमत्कृत | 
चरित्रको देखा और वे उससे प्रभावित हुए बिना न| 
रह सके । उन्होंने सोचा कि संसारके सभी धर्मोके| 
Galt प्रमुको सर्वव्यापी और चेतनखरूप वतलाया है, | 
अतएव वे हमारे निकटतम हैं; वे आत्मखरूप हैं तो| 
हमारी आत्मा हैं । ऐसी अवस्थामें हम उनसे बातें कर | 
सकते हैं और वे हमारी बातें सुन सकते हैं | इसमें | 
किसीको संदेह नहीं होना चाहिये |” इसके वाद वे | 
प्रतिदिन रात्रिमें एक निश्चित समयपर अकेले बैठ | 
जाते और यह अनुभव करनेकी साधना करते कि हमारा | 
मन प्रभुकी चेतनासे ओतप्रोत है।? महीनों उनकी यह | 
साधना चलती रही | उसके बाद ऐसा समय आया कि. 
उनको सच्चे सपने दीखने लगे | पहले तो उन्होंने उसपर | 
ध्यान न दिया; पर जब उन्होंने देखा कि सपनेमें जो घटना ' 
उन्हें दीख पड़ी थी, वह ज्यों-कीज्यों प्रत्यक्ष घटित हुई, | 
तत्र उनको अपनी साधनाकी Te शक्तिपर विश्वास बढ़ा | 
और यहाँसे उनका जीवन सत्यकी अनुभूतिके मार्गमें 
उतरा | फिलमोर अधूरा दिळ लेकर चलनेत्राले जीव न । 
थे | एक बार जब उनको सत्यकी अनुभूतिका प्रकाश | 
दृग-गोचर हुआ, तब वे पूरी शक्तिके साथ उस ओर AE 
पड़े | उन्होंने अपनी ख्लीको तथा औरोंको प्रभु-प्रार्थनाके | 
बळसे खास्थ्य-छाभ करते देखा था | यह एक दूसरा | 
सत्य भी उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाणित होते दीख पडा । | 
लोगोंमें उसके प्रचारकी प्रेरणा उनके मनमें उठी और | 
उन्होंने “माड्न थाट? ( अभिनवत्रिंचार ) नामक एक. | 
मासिकपत्र निकाळा | उस पत्रके द्वारा मनको पत्रित्र 
और खस्थ रखनेका अभ्यास करने तथा मनकी एकाग्रता- | 
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के साधनको बढ़ानेकी शिक्षा दी जाने लगी । दो वर्षके 
बाद एक दिन वसन्त ऋतुमें फिल्मोर-दम्पति अपने छात्रोंके 
साथ सायं-प्रार्थनामें बैठे थे । जव वे चुपचाप-मौनावलम्बन 
किये बैठे थे, चाल्स फिल्मोरके मनमें अचानक ०यूनिटी? 
शब्द आविर्भूत हुआ । वे उछल पड़े-त्रस, यही शब्द 
है, हमारे अनुष्टानका लक्ष्य यही है, हम इसी शब्दकी 
खोजमें थे । आगे चलकर इसी “यूनिटी? ( मिलन ) 
शब्दको केन्द्रित करके फिलमोर दम्पतिने अभिनत्र 
आध्यात्मिक साधनका एक महान्‌. आन्दोलन खड़ा कर 
दिया | 


सोसायटी आव्‌ सायळेंट यूनिटी? ( मीन-मिळन- 
समाज ) नामक एक संस्था स्थापित की गयी और 
उसका मुखपत्र “यूनिटी? प्रकाशित किया गया | उस 
पत्रका एक मात्र लक्ष्य था आध्यात्मिक साधनाका प्रसार; 
उसमें व्यावसायिक विज्ञापनोंके लिये स्थान न था | श्रीमती 
फिल्मोरने एक संडे-स्कूल ( रतियार-विद्यालय ) खोला 
और वच्चोंके लिये एक “वी बिज्डम” नामक मासिक 
पत्र निकाला | 


इस सोसायटीने अमेरिकामें आध्यात्मिक साधनाका जो 
मार्ग प्रदर्शित किया, उसके तीन मुख्य स्तम्भ थे-सत्सङ्ग, 
ध्यान ओर प्रार्थना | दैनिक ग्रार्थनाके लिये सवेरे ८ बजे 
और रातको ९ बजे सोसायटीके सदस्य यानी साधक- 
बृन्द me होते। एक साथ प्रार्थना करनेके वाद कुछ 
समयतक निस्तब्ध-मौन साधनका नियम था। Rad एक 
चार फिंलमोर साहबका प्रवचन होता | मौनकाळमें प्रभुकी 
सत्ताकी यानी चेतनाकी पूर्ण अनुभूतिमें साधक तल्लीन 
हो जाते थे | यही उनकी ध्यान-साधना थी । 'प्रमुकी 
PATA चेतना शरीर और मन-प्राणके अणु-अणुमें व्याप्त 
है, हमारी जीत्रन-चेतना उसी प्रमुकी चेतनाके असीम 
सागरको एक हल्की तरङ्ग है; उस तरङ्गे हमारा सारा 
आन्तरिक और बाह्य जीवन परिग्रावित हो रहा है | इसके 


_ 
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प्रत्येक अवयत्रमें अभिनव आनन्द और पवित्रताका संचार 

हो रहा है । प्रभु आनन्दमय हैं, पतित्रतम हैं | हमारे 

SY मानव-जीवनमें उनकी असीम कृपाकी धारा प्रवाहित 

हो रही है और हम कृतार्थ हो रहे हैं |? यह था 

उनकी अनुभूतिका आधार | इसके बाद ASE हेल्प! 7 
( मौन-अनुग्रहः ) का कार्यक्रम होता, यह भी उनकी, . ; 
मौन-साधनाका एक अङ्ग था; ARR इसको मुख्य अः 
कहें तो अत्युक्ति न होगी | इस मौन प्रार्थनाके द्वा - - £ 
व्यक्तििरोषका रोग-निवारण किया जाता था | = 
अपने रोगके त्रिषयमें “यूनिटी? के प्रधान ऋतिक्‌ Er 
मोर साहवके पास लिखते थे और मौन aI «७ | 
सत्र साधक एक साथ उसके निवारणके छिये प्रभुर : > 
प्रार्थना करते थे | रोगीके साथ साधक-मण्डलीकी सम: x 4 
कालीन सामूहिक प्रार्यनासे प्रभुका अनुग्रह प्राप्त होता i 
था और वह रोगी खास्थ्य-छाम करता था | Res 


2 
Nie arn 
ST) 
` 


प्रार्थनाकी इस अपूर्वशक्तिका प्रभाव देखकर अमेरिका- ३... 
मे त्रिमिन्न स्थानोंमें प्यूनिटी? के केन्द्र खुलने छगे | सकत. 
केन्द्रोके लिये रातकी प्रार्थनाका समय नौ बजेके SI 
बारह बजे कर दिया गया | ध्यूनिटीः पत्रिकाके ग्राहको- ' ' 
की संख्या तेजीसे बढ़ने लगी | दुनियाँके दूसरे मुल्कोमे ५ 
भी प्रचार वढा | 'यूनिटी' और “वी विज्डम” की लाखों | 
लाखों प्रतियाँ खपने छगीं | इनके अतिरिक्त gp, “डेली £ 
ae, “गुड false आदि दूसरे पाँच पत्र क्रमशः इस 
सोसायटीके द्वारा प्रकाशित होने छगे | नयी दुनियाँमें ` 
एक अभिनत्र आध्यात्मिक साधनाकी धारा बह चली | 


आज फिल्मोर दम्पति संसारम नहीं हैं । “यूनिटी? 
संस्थाके प्रधान संचालक उनके ज्येष्ठ और सुयोग्य पुत्र 
श्रीलावेल फिलमोर हैं । संस्थाके पास अपना निजी Fane 
प्राथना-गृह, विशाल प्रेस तथा यूनिठी सेत्राश्रम है । 
हजारों केन्द्रेमिं उनके अलग-अला प्रार्थना-गृह हैं | लाखों 
आदमी फिल्मोरकी साधनासे प्रभावित होऋर प्रार्थनामय 


Collection, Varanasi 


[ भाग /३१- | 


` कल्याण 

८५८ a 
i saga लिये था, वही == जा लन ग न काले-कळूटे नीग्रोके 7 
जीवनका आनन्द छे रहे है | हजारों आदमी मौन प्राथना- एक ; i ce 7 
की शक्तिसे खास्य्य-डाभ करते हैं | यह सब फिळमोर ळिये था | ak, अहैतुक प्रेम आदि अ gio दी पु 
साहबके विश्वासका चमत्कार है | भगवानमें उनका गुणोंका उनमें अच्छा विकास हुआ था । | ह 
age विश्वास था | वे अपनेको तथा सारे विश्व-मानवको छनके द्वारा फिळमोरने अपने अमर जीवनका एक Ruz ie 
~) भगवानूका पुत्र मानते थे; अतएव उनकी दृष्टिमें जो स्थान आदर्श विश्वकी आनेवाली पीढ़ियोंके लिये रख छोड़ा है। | ह 

त ' hE 90%. / | 
208 HE हट 
| देः 
qda | 
( लेखक--आचाय॑ ARIE साहा, एम्‌० ८० ) . | ~ 
oA प्रधान अभिधान है--परम पुरुषं | जो विश्वा पुरुषकाः इस ब्रह्मण्यदेवका स्वरूपरूप, नित्य तत्वरूप क्याहेँ? | F 
विश्वपति तथा विश्वातीत तत्त्वस्वरूप है? बही पुरुप है। गीतामें अर्जुनके “शाश्‍वत पुरुषं दिव्यमादिदेवमजं विसुम्‌? | S 
i bl ऋषि विश्वमानवको आह्वान करके तारखरसे श्रीकृष्ण वासुदेव हैं। श्रीकृष्ण ही आदिदेव at देवानां | 
oP घोषणा करते हैं-- प्रभवश्चोद्धवश्वग वे ही विभु हैं अर्थात्‌ भूमा पुरुष हैं | वेही | क 

T, |, 


4 
) 


a “बेदाहमेतं get महान्तमादित्यवणं तमसः परसात. ।' 
यह पुरुष ab सहलाक्षः aTa है | 


ae’ | 
८( फि निश्चय ही सहसशीर्षा आदि वर्णन समष्टि-वैभवकी ERA हैं; 
7 4 कयां 


सर॑ पुरुष एवेदं सूतं we भवच्च यत्‌। 
तेनेदमावृतं विशं वितस्तिमधितिष्ठति ॥ 
( श्रीमद्भा० २1 ६ 1 १५) 
वह फिर जव बाह्य विइवन्रह्माण्डरूपमे अपने त्रिगुण 
Qua, अपनी अव्यक्त सत्ताको अभिव्यक्त करता है-- 
<यरहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः ख्तः”-रुणाश्रित 
होकर भी अनन्त त्रियुणशक्तिके प्रभावको प्रकट करता हैः 
तब भी अपने पुरुष-तत्त्वसे विस्छिन्न नहीं होता | तव भी वह 


_ विराट्‌ पुरुष रहता | 


अझ्िमूर्धा चक्लुषी चन्द्रसूयों दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्व वेदाः | 

( सुण्डक २ | १।४ ) 

यह पुरुष ही गीतामें स्वरूपत्रयसम्पन्न दै-क्षर पुरुषः 

अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अर्थात्‌ पुरुषोत्तम | वही 
भागवतका लीला-पुरुषोत्तम है-- 

aq छीलानरवपुनलोकमनुशीकयन्‌ | ( १० 1 २३। ३६ ) 

परब्रह्म परमेश्‍वर पुरुप ही है--इस विषयर्मे शास्त्रकार; 

सिद्ध योगी, मुनि आदि कोई भी किसी प्रकारका संशय नहीं 

अकट करते | अब यह जिज्ञासा होती है कि इस परब्रह्म 


क 


` विचार. मानवदेहको ही सर्वोत्तमरूपमें 


शाइवत पुरुष तत्त्व हैं । “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌?---इसकी 
आलोचना यहाँ नहीं करेंगे.। श्रीगोपाळतागनी-श्रुत परमेश्वर- 
के नित्य रूपके ध्यानके प्रसङ्गमें कहती Bae मौनः ' 
मुद्राब्ये वनमालिनमीश्वरम्‌? । द्वारकार्मेः हस्तिनापुरमें | 
श्रीकृष्णमगवान्‌, चतुर्भुज और द्विभुज हैं । कमी sada हैं; ' 
कभी दिसुज हैं | नित्य तत्तम शरुतिकी ध्यानदृष्टिम वे चतुर्भुज * 
नहीं हैं; द्विसुज दैं.। | 


श्रीकृष्ण या श्रीनारायणकी ERIT | 
की बात मैं पीछे कहूँगा | पहले यह जानना है कि “पुरुष? | > 
क्या वस्तु है । पुरुष मानव-मूर्ति है। भ्म्यल्रिज्ञमधोक्षजः  - 
पुरुष मानवाकति नहीं, अन्य रूप है--ऐसी धारणा नहीं की | 
जा सकती | मागवतमें कहा है--'र॒देहमाद्ये सुलमं TEST | 
(११।२०। १७ )-नरमूर्ति सब मूर्तियोंका आदर्श है ।? | 
सभी जीवाकृतिर्योकी मूल प्रतिमा. है | निम्नतम जीव-समूह मानव- | 
मूर्तिप्राप्तिके लिये क्रमशः ऊर्ध्वपथ आरोहण करके अग्रसर होते | ` 
जा रहे हैं । अथवा इस मूर्तिकी भूमिसे अवरोहण करके दूरः | ` 
दूर चले जा रहे हैं। मुख्य मानवाकृतिके सदशं विकृत भावोंते | 
सहसो जीवोंका आविर्भाव हो रहा है । जीवके क्रम-विकासकी | ` 
जो विवर्चनःकरिया है, जो लाखों वर्षोका समुन्मीलन-क्रिया- | ` 
प्रवाह दै, उसकी पराकाष्ठा है मानवदेह | इसकी अपेक्षा | 
श्रेष्ठतर, पूर्णतरः सर्वाङ्गसुन्दरतर देहकी कोई कल्पना नहीं | 
कर सकता | सवका अन्तःकरण, समस्त ज्ञान-विज्ञानका 
स्वीकार करता दै। | 


a 


= 
= 


ne 
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ier 


संख्या ४'] 


Ant 


निखिल देह-विभागके विन्यास oti बिकासर्मे मानव-देह ही 
Ne plus ultra. qt न array है--जिसतेः बढ़करः 
rae बिना और कोई प्रियतरः -मनोज्ञतर नहीं है । यही 
श्वर्वसम्मत RATRI ` :। ``: 

हमने तेत्तिरीय-श्रतिमें देखा है किः जीव-जीवनके अन्तर्गत 
an ही तत्त्व पुरुषाकृति हैं, पुरुषविध हैं 1. देह; प्राण, मनः 


आन? आनन्दको लेकर समुन्नत जीव पश्चव्यूहात्मक होता है । ` 


RW प्राणमेंश मनमेंश शानमें। आनन्दमें-विभिन्न भावोंमें 
` जीव पुरुषविध है | अर्थात्‌ देह जसें पुरुषाकार है, प्राण भी 
जैसे ही तथा मनः ज्ञान, आनन्द भी वैसे ही पुरुषाकार हैं | 
। क्या यह मूर्ति सबकी आद्य मूतिं हे १ निश्चय ही देहसे प्राण; 
| मनः ज्ञान और आनन्द नहीं होते । आनन्द ही मूल तत्त्व 
| दवे आद्या-दाक्ति दै | आनन्दसे' सब तत्त्वोका उद्धव है 
saad खल्विमानि भूतानिः जायन्ते ।? वह आनन्द 
gears है | FEDS 
तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्यतर आत्मा- 
| ऽऽनन्दृमयः । तेनेप पूणः । सः दाः एवं: छुरुषविध एव । 
अर्थात्‌ यह आनन्द मूर्तिमान्‌ है--पुरुष-मूर्ति है 
अर्थात्‌ मानव-मूर्ति है । इस नरांकृति परमानन्दके सम्बन्धमें 
भागवत कहता है 
'क्रेवळानुभवानन्द्स्वरूपः | 


1 


' wafers 1? 

| ” (१०॥३॥१३) 

| सब आत्माओँका आत्म? सुचिदानन्द परब्रहातच्त्व 
सूर्तिमान्‌ है। यह सव शास्राकी पहली बात न होकर भी 
अन्तिम बात दै, अन्तिम सिद्धान्तं हे । ` 

| भयतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ से 'आनन्द्‌- 

+ रूपमञ्जतं यद्विभाति’ होकर 'बेदाहमेत पुरुषं महान्तम 

| इस विकासमागसे AIT बहुत वूरतक बक्रगतिसे 

| चूमता हुआ अग्रसर होता है... area बृहदारण्यक शति 

| शहस्यका द्वार खोल देती है-- , , 

| आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः । सो5नुवीद्य़ नान्यदा- 

| स्मनोऽपञ्यत्‌ । % x स थे; रेव रेमे 4 तस्मादेकाकी न 

| । स द्वितीयमैच्छत्‌ | स हेताचानास : यथा ख्रीपुमा<सो 

। “सम्परिष्वक्तो स इममेवास्मानं .द्वेघापातयत्‌। ततः पतिश्च पत्नी 

| र्‍वाभवतामू । X ततो मनुष्या, अज्ञायन्त। ( १। ४। १.३) 


टिके पूवं यह विश्व आत्मा मात्र. था | "इदम्‌ अग्ने 


| 
1 
| आत्मा आसीत्‌?--यहृ पहले” आत्मा. था.। यदद आत्मा 


पुरुषाकार था). पुरुषविध था | पुरुषकों अकेले-अकेले बहुत 

ही निरानन्द ल्माने लगा | पुरुष आनन्दस्वरूप होकर भी 

आनन्दके अभावका अनुभव करने ल्गा | यह जो 

आनन्दके अभावका अनुभव है, यह आनन्दका खमाब हैः 

क्योंकि आनन्द प्रीतिमय है । प्रीतिका स्वभाव हे अपनेको 

विलीन कर देना । प्रीति अपनेको दान करके ही पूर्ण होती . 7 

है। अपने-आपमे पूर्ण होकर भी वह अपूर्ण दै । "एकाकी न न 
--यह सृष्टिकी मूळ मन्त्रशक्ति दै | परब्रह्मके हृदयमें is 

कामना जाग्रत्‌ हुई । ` "समासतसर्वार्थममोधवाडिछतम? तत्त्व," - | 

होकर भी वह कामनासे चञ्चल हो उठा । “कामस्तदग! > „ `| 

समवर्तताधि? | सबसे आगे सर्वोपरि कामका उद्बोधन Ey १", 


~, 


“सोऽकामयत | बहु स्यां प्रजायेयेति |? उसने कामना की ¬`, ° ` 
बहुतरूपर्मे बहुप्रज होकर अपनेको व्यक्त करूंगा | ,* 

“सोऽकामयत? कहकर ही तैत्तिरीय-श्रुत कहती है-- .. ` 
a तपोऽतप्यत्‌?--परब्रह्मक्की कामना ही तल्या है। पूर्ण- ` ` 
कामकी कामना ही ava है। जो प्रीति या अनुग ':% | 
है; वह निरवच्छिन्न आनन्द नहीं दै । आनन्दकी अपेक्षा इन 5 
और गम्भीर भावशक्ति है, निब्रिड़ आनन्द-वेदना है ब्रह्मी ` ४. 
तपस्या यही स्वरूपान्तर्गत प्रेमानन्द-वेदना है | “स तपखषप्त्वा 
इदं सवेमसुजत यदिदं किञ्च ।' आनन्द ही निरानन्द है; वही 
तपस्या दै, वही सृष्टि है; वही विसर्जन है; वही कर्म है | E 
यह जीवाविभांव-तत्व है । “भूतभावोद्भवकरो विसर्गः 2 
कंमसंशितः?--यह परमेश्वरका आत्मविसजनमय यज्ञ हे ' | 
“तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते |? इस सुगमीर ae | .."' 


याक्यके अर्थ-रदस्यका यहाँ समाधान करना होगा | be, 
विश्वका तथा विश्वातीत वेकुण्ठादि घामका जो परम-तत्त्व? ? 


परमकारण तथा परमाश्रय दैः वह पुरुपविध अर्थात्‌ 
पुरुषाकृति है । सब कारणोंका कारण रम्य-रूपमय पुरुष दै । 


- जो लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? है; वह एक ही समय 


गुप्तरूप तथा व्यक्तरूप है | एक ही समय "योगमाया समावृत:? 
(गीता )> 'त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतिः? ( श्रीमद्धा ० 
१०।१६।४२ ) और 'अनाबृतप्रका्ः?) “Misa मुक्त 
उपावितोऽमृतः  “अदीनलीलाहसितेक्षणोळसदू श्रभङ्ग 
संसूचितभूर्यनुग्रः ।' आदि उपनिषद-साहित्यम प्रायः 

ही अनभिव्यक्त -ब्रह्मविष्रयक वाक्य हे । रूपको अनिरूपित 
रखकर ACh ब्रह्मविभाव) ब्रह्मानुभव प्रकार आदिका ही 
विवरण; विवृतिः विचार उपनिषद्के ऋृषियोने प्रकट किया 
है । तिलमें जेसे,त्रेल, दर्धिमें जैसे घी, कामे जैसे अभि रहती 
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है, वैसे ही ब्रह्म विश्वमय होकर विद्यमान है | वह अनन्त है; 

वह आत्मा है; विश्वरूप हैं? सत्य है, ज्ञान हैः दित) 

गरे, पुरातनः gah गूढ और अनुप्रविष्ट है । वह 

मनोमय; प्राणशरीरनेता तथा 'अप्राणो ह्यमनाः TA ह्यक्षरात्‌ 

` परतः परः? है। वह सर्दवित्‌ः सर्वकर्म) सर्वकाम और अकतं है | 

~) दृ सर्वरस, सर्वगन्ध है | वह ज्योति है--“तस्य मासा सर्वसिद 
p>. ae विभाति ।? वह (हिरण्मये परे कोरो? ध्यानयोगद्वारा दर्शनीय 
~ Uaa उसके चक्षु हैं; वह तडिद्र्म मेघकी कान्तिवाला है! 
ह अज; ध्रुव) देव) विशद? 'प्रत्यडजनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः? 
|. | वह अग्निमेंश सलिलमेंश ओपधिःवनस्पतिमें है। “स एको 
'ानीशत ईदानीमिः? दै | वह अचल होते हुए भी मनसे 
> ुतगतिवाला है | देवगण नित्य उसके पीछे दौड़े रहते हं 
(तो मी उसे नहीं पकड़ पाते | इत्यादि रूपमय ब्रह्के अरूप- 
वर्त्म अनन्त प्रकारकी उपलब्धिकी प्रणाली श्रुति प्रकट 


करती है | 


यह ज्ञानमार्गकी ब्रह्मानुभावना है । THA जाननेः 
समझने) धारण HAA इसी धाराका अनुसरण करना पड़ता 
है। ब्रह्मकी इस कल्याण-गुणावली; इस सुविमळ विशेषण-समूहका 
अनुशीलन-अनुधावन करते-करते साधक भूल जाता है कि 
ब्रह्मरूपदर्शनमें ही सत्र साधनोँकी सार्थकता है । दर्शन ही 
प्राप्ति दै । और जो कुछ दै, सव अनुमानके आकारापुष्पकी 
` माला है। ज्ञान-सुग्ध साधक अमृतदुग्धरसपानकी बात भूल 
` जाता है ज्ञानकेखुष्क आनन्दके संशोषण, सम्मोहन) स्तम्मनके 

` प्रभावे; परंतु श्र॒ति तथा alae द्वारा अनुहीत तत्त्वदर्शी ऋषि 
>  रूपकौबात नहीं भूलते। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? उनका मूल- 
मन्त्र दै | “यदा प्यः पञ्यते रुक्मवर्णं कर्त्तारमीशं पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌ | आनन्दरूपममृतं यद्विभाति’--इत्यादि ऋ पिकी 
परमाकांक्षाका दिग्दर्शन है । “अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयः)? “बृहच 
तददिव्यमचिन्त्यरूपम्‌)? “ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः? “तं पश्यते 
निष्कलं ध्यायमानः? | यह रूप? यह ज्योति तथा इसके दर्शनकी 

बात श्रुति कमी भूलती नहीं । प्राचीन ऋषि भी नहीं भूलते । 


रूप ही तत्त्व है; तत्त्व ही रूप दै । अरूप तत्त्व नहीं | 
रूप और अरूप, इन दोनों मार्गोपर चित्तका भावःप्रवाह 
चलता है। अरूप कमी रूप-भावनाका द्वार खोळ नहीं 
सकता । परंतु रूप अरूप-भावनाके नाना aad अपने 
प्रभावको प्रकट कर सकता है । रूपके अनन्त प्रतिरूप, 
afer प्रतिच्छायाएँ. हो सकती हैं। एक रूपके, एक रूपमय 
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TÈ अनेक प्रभाव? अनेक: विमावः अनेक वैभव; अनेक. 


भाव; अनेक. शक्तियाँ) अनेक DT तथा अनेक क्रिया होती हैं। fie 


wae भिन्न :भावमें विभावित. होत्रेपर ही सत्र कुछ seh 


परिणत होता है--रूपमयके स्वरूपसे भिन्न होकर, केवळ | सं 


चिन्तनमात्र, होकर : निराकार À जाता है, abstract) 
concept हो जाता है। विभिन्न विभाव-भावनाकी छायामें-... 


जिसका विभाव होता है? उसके रूपकी किरणें आच्छन्न हो, 


जाती हैं । गुण गुनते-गुनते रूपकी वर्णाबली याद नहीं रहती। | 
रूप विस्मृत होनेपर गुणकी teat धीरे-धीरे बुझकर हवा हो | 
जाती हैं और अन्तमें निर्गुणके--निर्विशेषके आकाशमें विलीन | 
हो जाती हैं । रूपानुभूतिके रससे.ही गुण फूलके समान Be | 
रहता है अन्यथा झडूकर दार्शनिकके अनादरकी धूलिमे | 
लोटता है। aa और साधक, दोनोंका प्राण, सत्ता और | 
संजीवन यहद रूप है | अहाका रूप प्रतिष्ठित होते ही वह 
अपरिमित शक्ति-सौन्दर्य-सम्पदासे समृद्ध हो उठता है और | 
तत्तत्‌ ब्रह्मचैभवके यत्किंचित्‌ भावनाके प्रभावसे ही साथकका | 
हृदय. नव-नव भावरसमें Tey होता रहता है। मायावन्धन | 
छिन्न होना चाहता है। रूपका प्रत्याख्यान होनेपर “रूप 
मिथ्या है? यह अकल्याणकारक ज्ञान प्रबळ होता है और तव | 
अन्धकार और झून्यकी यात्रा आरम्भ होती है। आनन्दकी' 
किरणे, अम्रृतरसकी रादिमयाँ एक-एक करके चुझने लगती हैं | | 
ब्रह्म-वैमव-मावनाके; पूर्णैरवर्यतत्वावशीलनकी स्वास्थ्य-सग्पदू- 
मं क्षयरोग--यक्ष्मा प्रवेश करता है | चिन्तन-समृद्धि Re 
दिन क्षीण होती रंहती है | ज्ञान-विज्ञानकी दरिद्रता दार्शनिक! 
THs झ्य वेदान्तिक दभ्मके उच्च प्रस्तरासनपर उपवेशन | 
करके Badd विशीर्ण होकर निर्वाणको प्रात होती है।जो' 
giaa रूपतत्त्वका परिहार करके निर्विकल्पतत्त्वके पथके 
पथिक बनते हैं; समस्त वस्तु-तत्त्व ही उनका वहिप्कार करके 
चले जाते हैं । वे नेति-नेति-भावनात्मक Aa ब्रह्माकाशगे | 
अपनेको उड़ाकर कृतार्थ होते हैं । | 

fea अनन्तरूपसम्पन्न दै । समस्त अव्यक्त शक्तियाँ | 
किसी-न-किसी सुयोग्य अथवा सुरम्य रूपमें अपनेको अभिव्यक्त | 
करती हैँ । उत्पतनशक्ति विहज्ञमें अभिव्यक्त होती 21 
संतरणशक्ति मछलीमें, शु्जनशाक्ति मधुपमें, ऊर्णाजालवयन- 
शक्ति .ऊर्णनाभमें) पत्र-पुष्प-प्रकाशशक्ति sat, वर्ण-गन्थ- । 
संकलनशक्ति पुष्पमेंश कलकूजनदक्ति कोकिलर्मे, विषदंशनः | 
शक्ति सर्पमेंश चारनर्तनशक्ति मयूरमें अभिव्यक्त हो. | 


जगतूमें जोः कुछ देखा जाता हैः" सत्र किसी-न-किसी अग्यक्त 
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शक्तिका प्रकट प्रकाश है। निखिल शक्तियाँ जिस पराशक्तिसे 
.संचारित होती हैं? वह पराशक्तिं रूपमयी है । जगत्‌की सारी 
'सं्चारणशक्ति, सारी खुजनशक्तिः सारी प्रवर्चन-प्रगतिशक्ति 


| -आद्यरूपत्तिसे प्रवर्तित होकर ' दुरन्तरूपाकाज्ञासे प्रणोदित 


दोकर पुनः-पुनः नव-नव-रूपप्राप्तिके अभियानमें प्रतिपल 
चल रही हैं । wag ही शक्ति अनुप्राणित होती है, 
dynamic बनती है | 

"प्राकृत विश्व ही रूपका राज्यं है। अप्राकृत आनन्द 
TEA असीम साम्राज्य दै, सब आकाशवत्‌ शून्य है, अमूर्ते- 
आक्तिसिन्धु अथवा अनन्त अनिर्वचनीयं सत्तामात्र है--यह 
दादौनिक समाजका एक निदारुण संस्कार है | प्रकृति जब रूप- 
रङ्गिणी है, रूप-प्रकाशिनी है; तव पुरुष निश्चय ही रूपवर्जितः 
अरूप; निराकार है--यह अनुमान मिथ्या है। 

“अजामेकां लोहदितकृष्णशुङ्कां बह्वीः प्रजाः खुजमानां 
सरूपाः?--इत्यादि श्रुतिवाक्य, प्रकृतिकी रूप-घोषणा करते 
हैं। परंतु प्रकृति तो पुरुषकी छाया है । “छायेव यस्य 
भुवनानि विभर्ति दुर्गा e ga रूपशक्तिके संचारके 
द्वारा ही प्रकृति रूपवती दै 1 पुरुषके प्रभावसे जैसे प्रकृति 


। चेतन होती है, अन्यथा वह अचेतन दै? जडरूप है? वैसे ही 


| पुरुषरूप प्रभावमें ही प्रकृति. विचित्ररूपसम्पन्ना होती दै । 
| चिदव जैते. रूपमे परिपूर्ण है, मूसि-विलसित है, ब्रह्मलोक भी 
| उसी प्रकार रूप-रिपूर्ण है, मूत्तिविछसित है । ब्रह्मधाम 
| झून्यधाम नहीं हैं? पूर्ण हैं । उस पूर्णताके तत्वको श्रुति 


स्पष्टाक्षरोमे व्यक्त करती है-- 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णसुदच्यते । 

पूर्णस्य ` पूर्णमादाय . पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

ag राज्य जैसे परिपूर्ण दै वह राज्य भी वैसे ही परिपूर्ण 
Vp शति इस प्रकार न कहकर “बह राज्य जेसे पूर्ण दै, यह 
राज्य मी वैसे ही पूर्ण है? इस : प्रकार: कहती है | इस वाक्य 


| चिन्यासका विशेष ahd वह राज्य जेसे पूर्ण है; यह 


राज्य भी वैसे ही पूर्ण है-अर्थात्‌, तदनुसार ही पूर्ण हैः 
अर्थात्‌ उस राज्यका छायानुपाती है | उस राज्यके सुदूर 
प्रतिविम्ब-विज्ञानसे यह राज्य निर्मित और रूपाकृत हुआ है। 
छान्दोग्य-श्रृति कहती है-- 

इयामाच्डबलं प्रपद्ये शबलाच्छयामं प्रपद्ये X X चन्द्र इव 
राह्मोसुर्खात्‌ प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मरोक- 
सभिसम्भवामि--इति 


रूप-तत्त्त 
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श्रुति प्रकट करती है कि ब्रह्मतत्त्व इयाम है और ब्रह्मझेक 
शबल है अर्थात्‌ विचित्र रूप-सामग्री-शोमासे सम्पन्न दै । 
ऋषिके प्राणकी आशा है कि वह इयाम ब्रह्मके शरणापत्न 
होकर सर्वतोभावेन सत्त्वशुद्धि लाम करके? समस्त मायामाछिन्य- 
से बिहीन होकर दात-दात-काम-रम्य शोभासामग्री-सम्पत्तिसे 
सम्पन्न ATTA प्रवेश करे | तैत्तिरीय उपनिपद्‌के प्रारम्भ 
भी यही तत्त्व प्रकाशित हुआ है । जो ब्रहमविद्यामें पारदर्शी 
होकर ब्रह्मको प्रास करता देश TE सर्वज्ञ परत्रह्यका सहचर 


(सहचरी) होकर ब्रह्मलोकमें ‹सर्वान्‌ कामान्‌ अच्नुतेः-सब प्रकार” - ` _- 
के वाञ्छित विषयोका उपमोग करता है। जिसके साहचर्य... | 


आनन्दःविलास रस-सुखसम्भोग सम्भव हैः वह ब्रह्मत." 
कमी निराकार, नीरूप नहीँ दै; वह निश्चय ही रसमय > 
रूपमय पुरुष है । अथर्वश्रुतिने ब्रह्मको पहले दी “सत्यं os 
ज्ञानमनन्तंः कहकर वर्णन किया दे | 'साथ ही यहद भी 
कहा है कि उस ब्रह्मको जो हृदयगुदार्मे--हृदयदेशमे उपलब्ध 
करते हैं, अध्यात्मयोगको प्राप्त करते हैँ? वे ही उस ब्रह्मे 
साथ विविध प्रकारका आनन्द उपभोग करते हैं | 


अतएव जो सत्यस्वरूप हैः ज्ञान-विज्ञानमय तथा 
अनाद्यनन्त है; वही रूपवान्‌ हैः रसरक्षित दै; वही STAR 
है, waa है३-- 

“रसो पै सः, रसं ह्येवायं grassei भवति ।? 


रस ही तत्त्व है, रस ही रूप है; आनन्द ही तत्त्व है 
आनन्द ही रूप है। रूप ही तत्त्व हैः तत्त्व ही रूप है; जो 
अरूप है, वह विज्ञान-विजम्मण मात्र है। रूप माया-विलसित 
है-यह बात स्वीकार करनेमें आपत्ति नहीं है; क्योंकि रूप 
मयका नित्य रूपरस विलास-वे भवका आयोजन करनेके लि 
रूपमयकी अपनी अन्तरङ्गाशक्ति योगमाया सर्वदा व्याप्त 


` रहती है । 


अरूप ब्रह्मके अनुशीलनद्वारा जो ब्रह्मनिर्वाण मुक्तिके 
रथपर आकाशमें आरोहण करते रहते हैं; अन्ततक Ae ब्रह्मा- 
स्मि? भावना ही उनके मुक्ति-पथका विन्न बनी रहती हे । “अह्॑ं 
ब्रह्मास्मिः्के कारण वे ब्रह्मतत्त्वसे विच्युत होकर Aer 
अथवा बुद्धितच्तरमे बद्ध हो जाते है | ब्रह्मकों हटाकर बुद्धि- 
रूपिणी माया साधकके चित्तरर अधिकार कर बेठती है | तब 
धीरे-धीरे ब्रह्मात्मवादीका पतन होने लगता है । इस साधन- 
विपर्ययको लक्ष्य करके ही (१० । २॥ ३२ ) भागवत 
सूचित करता है-- 
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` येऽन्येऽरविन्दाक्ष  विसुक्तमानिनः ** 
` स्त्वय्यस्तभावाद्विशुद्धबुद्यः © 1 ~ 
आरुह्य eer परं पदं ततः "` ` 
; पतन्त्यघोऽनाइतयुष्मदङ्घ्रयः 
समस्त सौन्दर्यकी निर्यास-रस-मूर्ति जो रूप है; उस रूपके 
प्रति अनादर प्रकट करके जो निराकार-विज्ञानकी आराधनामें 
£ ट A आत्मविसर्जन करनेकी चेश करते हैं; उनकी वह चेश फलवती 
- ३४०७ ad होती; क्योंकि उनके मन-बुद्धि-चित्त fae नहीं होतेः 
awit अन्तःकरणमें RERA बीज उग जाता है | 
यही विषमय फल है । भक्तिहीनताका कारण 
ऊँ अरूपभावना | SUD फलसे अह्ढाररूपिणी 
? मायाके अधीन साधक साधन-प्रष्ट होकर निम्नगामी हो जाता है । 


EN 
r AGS 7 


रूपसाधना ही परमपुरुषार्थप्रासिका परम पथ है । 
ब्रह्मरूप ज्योतिसे प्राणमन-नयन एक वार भर जायें तो मायाका 
मोह-कुज्झटिकाजाल उस ज्योतिमे Sa हो जाता है | यह रूप ही 
अमृत है--*आनन्दरूपमम््ृतम्‌? | रूप-विद्युतूके स्पशे प्राणमें 
दिव्यानुराग प्रकट होता है । अनुराग-आनन्दके आवेगसे भरा 
हुआ प्रेमालोक प्रस्फुरित हो उठता है. । प्रेमानन्दस्पन्दन 
वाड्छित VATA आकर्षण करके ्रेमीके प्राणके आलिङ्गनमें 
१ समर्पण करता हैं | 'भक्ष्या मामभिजानाति? । प्रेममक्ति ही 
¬ बरह्मविशान है | ब्रह्मविजय मन्त्रदाक्ति है। पूर्ण प्रेममक्ति 


ELL LILLIE LE RL 
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IPFA! . «४» 
( रचयिता--डा० भ्रीरामकुमारजी वर्मा),,एम्‌० Tor पी-एच्‌० डी० ) 


मातु मेरी जनक-दुलारी नेह-पूरित हैं, “४. ` 
सुधि लेत जग के RA जनंजनं की 
माथे बीच fren करन हित नित्य चाहा, : 
एक रेख Wat चरन-रज-कन' .को ॥ 
निज सेवा सेवक सों ऐसी वनि आवे कछु, . .;: 
जैसे लव-कुस कीन्ही इन चरनन को | 
. केवट को दीनी मनि-सुद्रिका उतारि तब, | 
धारौ मातु ! मुद्रिका सो अव मेरे मन की ॥ 


3 SSS — 


[ भाग ३१ 


रूपकी अपेक्षा ' करती: है: | रूपमयके प्रति ही Pgh 


amri By प्रेमसाधमा रूपक्रे म्रमावसे ही सुधामयी होती है और 


SS ।? अव्यक्त अरूपक्ष| 
साधना HATTA अनिश्चय. है । रूपप्रत्याख्यान करनेवाले 
पतनका मय अधिक होताः है।: रूपवान्‌ भगवान्‌ अनुरागमयी' 
ब्रजकिञोरियोँको लक्ष्य करके कते हैं--- | 
मयि भक्तिर्हि भूतानामखतत्वाय कल्पते। | 
Rem यदाखीन्मत्स्नेही | भवतीनां मदापनः ॥ | 
saii (:श्रीमद्वा> १० । ८२ ।.४५)।| 
` भगवंतं-रूपतंत्त्वसंभी शांस्नोमि-नाना रहस्य जालसे TATE 
हो रहा है । रूपके इस रंहस्थावरणका कारण कया हैः इसको 
इम खंतन्त्रंरूपसे अंनुंसंघान करके देखेंगे | कुमार ' yaa 
ब्रह्मरूपदर्शन॑स्वरूप सांधनांकी सिद्धिके विषयमें यहाँ उल्लेख 
करके इस आळोचनांका उपसंहार करेंगे । | 
"¬ स॒ चे धिया योगविपाकंतीन्रया | 
हंलंचकोंशे स्फुरितं तडित्मसस्‌ | 
संहसैचोपलषय 
cafe तदवस्थं ददश भ 
Guia ka तंडित्पमम? जो रूप है, व| 
रूप कुमारकी अध्यात्मसाधनाके परिपाकसे बाहर सम्मुछ 
नयनगोचरं हुआ--'बहिःस्थिंत तदवस्थं ददश । `` 


"तिरोहितं ` 


| 
| 


PERE AE AE ESSE EE — 
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~ 


UAT झाँकी 
( लेखव--ठा० थीसुदशंनसिंहजी ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 


१२५--कलेऊ 
“मैं अपने हाथ खाऊँगा ।? मैयाने कटोरेमें दूध-भात 
मिला दिया È | राम-च्यामको उसने अपने सामने वैठाया 
कलेऊ करानेको और एक ग्रास उठाया, किंतु कन्हाईने मुख 
इया लिया और दोनों हाथौंसे, कटोरा उठा छिया 
उसने खड़े होकर । 


“दादा; आ तू ।? कुष्ण अपने दादाके विना तो भोजन 
कर नहीं सकता | कटोरा दोनों era लिये खड़ा है 
वह और देख रहा है कि वड़ा भाई उसके साथ चळनेको 


प्रस्तुत होता है या नहीँ | “अच्छा ! अपने ही arate तुम . 


दोनों खा लो ।? दाऊको अपने मुखकी ओर देखते देख मैयाने 
अनुमति दे दी | 

` कृष्णचन्द्र आँगनमें आगे कटोरा धरकर बैठ गया है दोनों 
चरण दो ओर फेलाकर | दाऊ अब उसके सामने जा बैठा दै । 


. ये दोनों दिगम्बर--क्रटिमें मेखला, करोमे कङ्कण, NÄ 


नूपुर और वक्षपर हार । अलकोसे घिरे उनके मुख देखने 
ही योग्य हैं । 

दोनों अपने मुखमें कम आस डालते हैं, प्रायः दूसरेके 
मुखमें ही देनेका प्रयत्न करते हैं । दोनोंके मुख, कर) वक्ष) 
उदर, दूधसे सने हैं | यत्र-तत्र चावल पड़ा है अज्ञॉपर | 
भूमिपर और जानुपर भी दूध-भात विखर रहा है। 


“लाल; मुझे मी एक ग्रास खिला दे ।? यह कोई 


, गोपिका आ बैठी है दोनोते तनिक दूर । 


इयामसुन्दरने दो-तीन चावल हाथमें उठाकर उसकी 


. ओर हाथ किया; उसने जत्र लेनेके लिये हाथ बढ़ाया, wa 
, इस नटखटने अपना हाथ खींच लिया और उस ग्रासको 
. अपने मुखमें डालता हुआ हँस रहा है | 


८दाऊ ! तेरा छोटा भाई तो देता नहीं; तू ही दे देश 
छाल | तू तो राजा है; एक आस दे दे मुझे ।' अव इसने 
बड़े भाईसे मॉग की | 

दाऊने अपने नन्हे MAK अनुसार पूरा ही ग्रास उठाया 
Z बह इस गोपिकाको देने जा रहा है यह ग्रास | 


. दाऊ और गोपीके बीचमें । अपना छोटा-सा मुख पूरा 


दाऊके हाथ बढ़ाते ही इयाम झटपट खिसक आया 


3 


cual 


खोलकर दाऊके हाथको आससमेत इसने मुखमें ले छिया है। a _ 


af 


बड़ा है कुछ दाऊका आस | कन्हाईका पूरा मुख म# : 


गया है | वह उस Wa कण्ठसे उतारनेका प्रयत्न 


पीछे करेगा; अभी तो भरे मुख गोपिकाकी ओर a « oe 


देख रहा है । हँस रदे हैं इसके नेत्र-५्यड़ी आयी है 


- 
A 


nP 


दादाके हाथसे आस लेनेवाळी | आ; ळे |? o 
अँगूठा नचा रहा दै यह चपल | iE 

१३--खेल EFS 

“राम, कहाँ है तू !? माता रोहिणी अपने रामःस्यामको ; i 
ईँदने निकली हैं। ये दोनों बहुत चञ्चल हैं तनिक किसी '. 
काममें छगो कि पता नहीं किधर निकळ भागते दै । 3. 


दोनों साथ ही होंगे । जैसे एक गायके छोटेबड़े बछडे 
प्रायः साथ ही चरते हैं; साथ ही खेळते दे, साथ ही सटकर 
बेठते e—a दोनों मी साथ ही रहते हैं । कन्दाई TAT 


उधर घूमेगा, भागेगा, नाचेगा और घूम-फिरकर बड़े भाईके / 


सामने उससे सटकर आ वेठेगा | दाऊ अपने छोटे माईके 
साथ ही लगा रहता दै | दोनों साथ रहते हैं; यही थोड़ा-सा 
संतोष दै, किंतु कहाँ हैं दोनों १ माताको जब अपने पुत्र 
नहीं दीखते, बह व्याक्ुल हो जाती है । . 

"कृष्ण, चल FoR तो कर ळे |? यह मण्डली जमी . 
है दोनोंकी द्वारके बाहर Bea | माता पास गयी बालकोंको 
घरमे छे आनेक्रे लये | 

ab तू पकड़ इसे ।? श्यामने एक feta बच्चा 
पकड़ रखा है । सफेद-सफेद नरम-नरम बच्चा--बार-बार 
मुख खोलकर म्याऊँ-म्याऊँ करता है | दो बच्चे और हैं 
विल्लीके--एक सुनद्दला और एक काला । ये दोनों भी 
कन्हाईके इधर-उधर, आगे-पीछे म्याऊँ-म्याऊँ करते घूम 
रहे दैं। बार-बार उसके A अपना शरीर रगड़ते हैं । 

दाऊने कुत्तेका एक मोटासा पिला पकड़ रखा है और 
उसे लिये आ रहा है छोटे भाईके. पास | अब च्यामसुन्दर 
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चाहता हे कि माँ उसके Pret बच्चेको ले ले तो वह 
fret पकड़े । दाऊके पास कितना अच्छा पिछला है। 
तीन-चार पिल्डे और ot FF करते उसके साय आ रहे हैं। 


“छोड़ दे! छोड़ दे इसे ।? माताने दोनोंको एक साथ 
` समाना चाहा | “इनकी माँ इन्हें दूध पिछायेगी। 
ye “म दोनों इनको दूध पिलायेंगे |! तुतलाते हुए 
OTE माताकी ओर देखकर कहा । 
Gh तू किसको-किसको दूध पिलायेगा ?* माताको हँसी 
५४ गयी | 
वात ठीक है । मार्गमें धूलि-धूसर यह कन्हाई अकेला 
Te नहीं । इसके चारों ओर म्याऊँ-म्याऊँ करती यह 
| = धूमती बिल्ली और उसके बच्चे; वह दाऊके साथ कूँ-कूँ 
) करती कुतिया अपने पिल्ले लिये आ रही है । ये मयूर 
| इधर-उधर नाच रहे हैं और बंदरोंकी मण्डली मकानोंपर 
C उछल-कूद इसीलिये तो कर रही है कि उसे नीचे आनेका 


i अवसर मिळे । 
t 


“मैं सबको दूध पिलाऊँगा |? कन्हाईने देखा इधर 
उधर | उसके लाळ-लाळ अधरोंपर दूध-सा उज्ज्वल हास्य खिल 
j उठा | Areia बच्चा लिये हुए उठ खड़ा हुआ वह TÄ 
\ TARRA | उसके बाबाके घरमें दूधका क्या टोटा है। 
X १४--हेसी | 
“करूँ. | वह वाट तो ले आ, लाल ।? मेया चाहती है 
कि उसके पुत्रके हाथ-पेरोंमें कुछ शक्ति आथे । यह चञ्चल 
गायः TÀ भाग जाता है। यहाँ कुछ BAA लगा रदे, 
यहीं खेळता रहे तो अच्छा | 
अरे, सब-के-सब्र मत उठा | एक ळे आ ।? हड़वड़ाकर 
'मैयाने मना किया | छोटे-बड़े कई बाट एकके ऊपर एक 
wea हैं| शयाम एक साथ सबको उठाना चाहता है। 
मेयाकी आज्ञाका पालन करनेके लिये बड़ी प्रसन्नतासे दौड़ 
गया है, किंतु इतने वाट एक साथ उससे केसे उठेंगे ! उसके 
saat कहीं कोई खिसककर गिरे और चोट लगे 
ar eee ० ००७०७ ७ १ 


नन्हा-सा कन्दाई--कटिमें कछनीतक नहीं है । अल्कें 
बहुत कम बिखरी हैं| agit कुछ थोड़े fag हैं धूलि 
ख्गनेक्रेः किंतु थोड़े ही हैं Ti मेयाने कुछ ही देर पहले 
अपने पुत्रको उबरन लगाकर नहलाया है | उसकी 


i 


कल्याण 


[ भाग ३१ | 


ES 


l 
|| 
TR | 
अलकोर्मे अब भी मैयाकी सजाई मालतीके पुष्पोंका छोय-सा | 
गुच्छा लगा है । नेत्रोका कज्जल अभी भी फेला नहाँहै | 
और भालपर गोरोचनकी खौरके बीचका काला बिन्दु भी । 
ज्यो-का-रयों है | | 
कृष्णने मैयाकी ओर मुड़कर देखा और किंचित्‌ हँसकर | 
बैठ गया बार्टोके समीप | -उसे कौन-सा बाट ले जाना है १ | 
सबसे बड़ा बाट ळे जायगा वह । ले ही जाना द तो छोटा | 
बाट क्यों ले जाय | लेकिन बड़ा वाट सत्रसे नीचे हे । उसके | 
ऊपरके दो एक वाट उठाकर ब्रेठे-ब्रेठे उसने धी रेसे भूमिपर | 
रख दिये | अव दोष वाट बैठे-बैठे नहीं उठाये जा सकते | 
उठकर खड़ा हो गया वह और FER एक-एककों उठाकर | 
नीचे रखने लगा किसी प्रकार । | 
ओह | कितना भारी है यह वाट १ इ्यामसुन्दर दूसरे | 
agi उठाने-धरनेमे ही थक गया हैं और उसपर यह तो | 
पूरे ढाई सेरका है। कन्हाई दोनों हाथों उठानेका प्रयत्न कर 


बिन्दु छा गये हें । 


Vaan an न) rh 


| 
रहा है उसे | मुख छाल-लाल हो गया है। भालपर स्वेद- | | 

i 

| 


कुष्णचन्द्र इधर-उधर देखने लगा है । “कोई सहायता । 
नहीं करेगा १? मेया मना कर रही है | वह छोटा वाट लाने 
को कह रही है और हँस रही है । क्यों हँस रही है वह! 
इयाम छोटा वाट नहीँ ले जायगा | वह तो इसीको ले 
जायगा | दोनों हार्थोसे पूरी शक्ति लगा रहा है वह | 
यह दाऊ क्यों हँस रहा है? क्या मिल गया है इसे ! 
यह तो ताळी बजा-बजाकर नाच-नाचकर हँस रहा है। | 
कन्हाईसे वाट नहीं उठता और यह हुँसता हैं | मोहन अब | 
रो पड़ेगा | कोई उठाकर उसके सिरपर वाट रख देता "१ | 
देख रहा है बड़ी कातरतासे इधर-उधर | l 
“नहीं उठता यहद तुझसे ? छा मैं उठा FP बहुत भली | 
हैं माता रोहिणी । ये इयामकी सदा सहायता करती हैं। | 
वाट उठाकर कृष्णचन्द्रके मस्तकपर धर दिया है इन्होंने! 
किंतु हाथसे उसका पूरा भार उठाये हैं। श्यामने दोनों हाथों | 
बाटको पकड़ रखा है मस्तकपर और बड़ी प्रसन्नतासे मे याके | 
पास आ रहा है । माता रोहिणी पीछे-पीछे वाट सम्ले आ | 
रही हैं | | 
मेरा लाळ ले आया वाट |? मेयाने अङ्कमें लेना चाहां। i 
स्वयं बाट सिरपरसे ही agen ले लिया, पर यह दाऊ | 
क्यों हँस रहा है १ यह तो हॅसता ही जा रहा है | इयामसुन्दर 
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बड़े भाईकी ओर मुड़कर अपनी सफलताके लिये हँस पड़ा राजा है? मैया अपने पुत्रको पुकार रही है | 


है और हँसता हुआ यह दाऊ तो दोनों हाथ फैलाकर fore 
ही गया है उससे । 
१५--क्रोध 

“दाऊ कुछ अच्छा लड़का नहीं ।? यह गोपी आज 
इयामसुन्दरको खिझा रही है | 

“अच्छा है, बहुत अच्छा है ।? कृष्णचन्द्रने चौंककर 
देखा उसकी ओर और पूरे बलसे कहकर खड़ा हो गया । 
उसका दादा कहीं बुरा हो सकता है! _ 

‘Se तनिक भी अच्छा नहीं ।? गोपी मुख वना 
रही है | 

“तू अच्छी नहीं । बुरी है तू !? कन्हाई झगड़नेके लिये 
उच्यत हो गया हे | वह इस गोपीकी नाक नोच लेगा | इसके 
केश खींचेगा | यह क्यों उसके बड़े माईकी निन्दा करती है ! 
बह धमका रहा है--।दादाको आने दे ।? 

“क्या कर लेगा तेरा दादा १ बुरा लड़का है वह।? 
श्यामको अपने हाथोंसे रोक रखा है इसने। वह छटपटा रहा 
है । man हाथ बढ़ा रहा है मुख या केश नोच 
लेनेके लिये | 

“कूँ, | अरे यह क्‍या १? मैयाने देखा कि उसका 
नन्हा छाल गोपीसे हाथ छुड़ाकर घरमें दौड़ गया है। बड़े 
प्रयत्नसे दोनों हाथोमे एक बड़ी-सी लाठी लिये आ रहा है। 
इतनी बड़ी लाठीको उठाकर ले आना ही उसके लिये 
श्रमसाध्य हो रहा है । 

CHAN इसे ।? पतले-पतले छाल-लछाछ होठ फड़क रहे 
हैं। उज्ज्वल दन्तावळी अधरको दवाये है । भ्रूमण्डळ कठोर 


हो रहा है | कमल-दल-छोचन अरुण हो उठे हैं और उनमें - 


जल आ गया है । दोनों दाथोमे लाठी सम्हाले ढाई वर्षके 
नीलसुन्द्रका श्रीमुख अरुण हो रहा है क्रोधसे । 

“अरे ठहर !? मैया दौड़कर पास आ गयी है । इस 
‘aque लिये किसीके ऊपर लाठी पटक देना कोई बड़ी 
बात नहीं | 


ध्यह दादाको बुरा कहती है। में इसे मारूँगा।? 
कृष्णचन्द्र मैयाको छाठी.नहीं देना चाहता । वह तिरछे होकर 
खड़ा है | क्रोधसे कॉप रहे हैं उसके पेर । 


› , “कौन कहता है कि तेरा दादा बुरा है! तेरा दादा तो 
प्न 


राम-इयामकी झाँकी 


८६५ 


“दादा !? यह आया.दाऊ | यह बाबाके पाससे दौड़ा- 
दौड़ा आ रहा है। क्‍्यामने लाठी फेंक दी भूमिपर और 
दौड़कर बड़े माईके पास पहुँचा--“तू इसे मार ! यह तुझे 
बुरा बताती है ।? 

बड़े भाईका हाथ एक हाथमें लिये, दूसरे हाथसे गोपिका- 
की ओर संकेत करता रोपमें मरा यह कन्हाई । गोपी अब _ 
साहस नहीं कर सकती | बड़े भाईके मुखकी ओर मुड़कर -* - 


देख रहा है यह और दाऊ तो इसके इस सुखको देखनेमें ...., » 


ही मग्न है। इसकी बात समझने और गोपीकी ओर देखने%९: > 


उसे अवकाश ही नहीं | ४ fe r 
१६--दुग्धपान टा 

कया | मैया ! कहूँ, तो बछडा है |? दाऊ ताली बजा- ५१, 
बजाकर कूद रहा हैः हँस रहा दै। अपने छोटे माईको +. 
गायके थनमें मुँह लगाकर दुध पीते देख बड़ी प्रसन्नता हुई :: 


है उसे । 

दो क्षण ये दोनों न दीखें तो मैया व्याकुळ हो जाती 
हे | घरका काम-धंघा छोड़कर हँदने चळ देती दै । आज 
तो दोनों ही avr बिना कलेऊ किये चुपचाप खिसक 
आये हैं गोष्ठमे | मैया, पता नहीं). कहाँ-कहाँ ढूँढ़ती यहाँ 
पहुँची है | 

«श्यामसुन्दर, तू बछडा दो गया है क्यारे १? मैया 
तनिक दूर ही खड़ी रद्द गयी है | उसका कृष्णचन्द्र भूखा 
हे । गायका ही दूध वह कुछ पी ळे; तो भी ste घरमे 
तो aa हठ करनेपर भी. दूध पीना नहीं चाहता | 
पास जानेसे कहीं गाय इधर-उधर Eat | थोडी दूर खड़ी 
मैया मन्द-मन्द हँस रही है | - 


कन्हाई गायका थन मुखमें लिये आँख उठाकर देख 
लेता है बछडेकी ओर | इतना सुन्दरः इतना Aas बछडा 
क्या बुरा है जो दाऊ और मैया उसे बछड़ा बताती है १ 
बछड़ा बनना अच्छा ही लगता है उसे और बछडा तो कूद 
रहा दै, फुदक रहा है, बराबर उसको सूँघकर अदूभुत शब्द 
करता है-“ब्याँ ।?? | क 

मैया देखती हे अपने पुत्रको और अपनी इस कपिलाको । 
कितनी सीधी; कितनी स्नेहमयी. हे यह कपिला भी । गर्दन 
SN ALAN सँँबती है . कुष्णचन्द्रको | बारंबार हुंकार 
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कर wt? | बार-बार जिहवा निकाळती है चाट लेनेको और 
फिर हटा लेती है | इतना समझती है यह कि उसकी रूखी 
जीम इस सुकुमार शरीरको छूने योग्य नहीं है । 

HL बछड़ा है।? दाऊ उछल रहा है प्रसन्नतासे | 

मोहन थनसे मुख हटाकर मैयाकी ओर देख रहा हैं | 
दूधते भरा है उसका मुख और मुसकरा रहा है वह | पतले 
लाल अधरसे दूधकी बूँदें गिर रही हैं | 

आ ! आ जा; लाल !? मैयाने दोनों हाथ बढ़ा दिये 


pi , उल्लाससे | किंतु कपिलाके चारों थनोंसे जो उज्ज्वल धारा 
वर. मर रही है; अमी उससे यह तृस कहाँ हुआ है। यह तो 
९४ फिर मुख घुमाकर लग गया है दूध पीनेमें । 


ay. 
+ Lai 
ej व y 
Do + 


दोनों हाथ भूमिपर टेके, घुटनोंके बल गर्दन कुछ ऊपर 
उठाये, Tad गायका थन लिये यह श्यामसुन्दर | अब तो 
दाऊ भी अपने छोटे भाईके सामने गायकी दूसरी ओर 
आ बैठा है | अपना मुख खोलकर दोनों छोटे हार्थोसे गायका 
थन पकड़कर वह मुखमें दूधकी धारा लेने लगा है | 
१७-कछुआ भी, मछली भी 
“दाऊ मुझे कछुआ कहता है ।? मोहन बड़े भाईके 
विरुद्ध मेयाके पास अभियोग ले आया है । उसकी सुन्दर 
Me और सुन्दर हो उठी हैं। मेयाका एक हाथ पकड़कर 
दूसरे हाथसे वह दाऊको दिखा रहा है। यह दाऊ उसे 
पानीका कछुआ बताये, यह भी कोई बात है । 

“मेया, यह मना करनेपर भी पानीमें जानेसे नहीं रुकता। 
पानीमें तो कछुआ ही देरतक रहता है न १? दाऊने भी मैया- 
का दूसरा हाथ पकड़ लिया आकर | 

“तू पानीमें क्यों जाता है ?? मेयाने दाऊका पक्ष 
लिया | वह सयं नहीँ चाहती कि श्याम यसुनातटपर खेलते 
समय जलमें उतरा करे | 

“तू मछली है |? कन्हाईने मस्तक झुकाकर सोचा | जत्र 
मेया उसका पक्ष नहीं लेती, तब दाऊको चिदानेका कोई 
उपाय उसे स्वयं निकालना ही चाहिये | 

“मैं कया पानीमें रहता हुँ कि मछली हूँ !? दाऊने मुँह 
बनाया | उसे मछली बनना बिल्कुल पसंद नहीं | 

“मछली है तू+ मछली ।? श्यामने मैयाको हाथ छोड़ 
दिया और ताली बजा-बजाकर नाचते हुए बड़े भाईको 
Paget लगा | मैया अब इन दोनोंके बीचमें पड़ना नहीं 
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चाहती | बह तो नाचते, मुख मटकाते श्यामकी शोमा से R 


रही है । | 
_ qiga भी है और मछली भी ।? दाऊने, दे 
Pagar बदलेमें । हैं P श्यामने TET करना बंद कर Ry) अ 
वह अकेला ही कछुआ भी और मछली भी । बड़ी विक्ति 
भज्ञीसे वह देख रहा है बड़े भाईकी ओर | le 
“तू काला-काळा कछुआ है और गिलगिली-सी awe है 
है।? दाऊने विशेषण जोड़े और ताली वजाकर हँसने लगा। हैं 
लो, श्याम धपसे भूमिपर बैठ गया | वह दोनों - 
खीझकर हिला रहा है | मस्तक झकछोर रहा है | He ह 
रहा है | वह भले कछुआ या मछली होता; पर काला-कळूर ज 
कछुआ और गिलगिली मछली एक साथ बनना उसे बहु| मै 
खराब लगता है | | प 
दाऊ ताली बजाकर कूदता हुआ चिदा रहा है tae! ॐ 
भूमिपर बैठा खीझ रहा है | अब वह लोट जायगा--भूमिप x 
लोट जायगा | Fat चिढ़ाता है यह दाऊ उसे | | q 
मैया झुककर पुचकार रही È | उठा रही है और aaa 
कृत्रिम रोषसे नेत्र बनाये हुए धमका रही है | मला; मैयाक ये 
यह HL कछुआ-मछली कैसे हो सकता है | ie 
१८--भोजन । 
“डे, मुख खोल ।? वाबाने दही-भातका नन्हा-सा मीठा! १ 
आस उठाया, किंतु मोहनने हँसकर मुख घुमा लिया | | : 
श्रीत्रजराज भोजन करने बैठे हैं । उनकी थालीके पार, 5 
दाहिनी ओर राम और बॉर्यी ओर इयामका आसन लगा है।| 3 
a 
g 


बाबा दोनों वाळकोंके मुखमें ग्रास देते जा रहे हैं | 

बालक कहीं पण्डितोंकी भाँति चुपचाप गुमसुम भोजन करते! 
हैं श्याम बीच-बीचमें उठ खड़ा होता है। कभी वह नाचत 
है, कभी मटकता है, कभी दाऊके पास आ बैठता है, कर्म) a 
वाबाके पीछे जा खड़ा होता है। दाऊ अपने छोटे भाईके! 
उठते ही उसीकी ओर देखने लगता है | बाबा बारार' 
पुचकारकर कन्हाईको बुलाते हैं | वह अनेक बार मुख बंद | 
कर लेता है ग्रास लेनेके समय | बाबा उसे फुसछाकर खिल | 
हैं। मैया पंखा झळती पास आ बैठी है, अपने areal 
लीला देख-देखकर ar हो रही है। वह भी बार-बार श्याम ' 
को पुचकारकर भोजनके लिये प्रोत्साहित कर रही है। 


दाऊ कभी स्वयं आस उठाकर अपने छोटे माईको 


क्‍ 


| 


| 
संख्या ४ ] 
, खिलाता है, कमी बाबाको खिलाता है, कभी स्वयं खाता है | 

इयाम कमी थालीमें पूरा हाथ नचाता है, कभी हथेली धर 
| देता है और कभी अंगूठे और तर्जनीसे एक चावल उठाकर 
। अपने मुखमें रखता है बहुत MÀ । 


मोहन कभी एक चावलका नन्हा आस बड़े भाईके मुखमें 
झुककर देता है और कभी बाबाके मुखमें देनेको हाथ उठाता 
| है। बाबा मुख झुकाकर उसके करका चावल ले लेते 
| हैं मुखमें । 
| कभी बीचमें इयाम वही एक चावलका ग्रास लिये are 
| हथेली भूमिपर टेककर उठता है और मेयाके पास पहुँच 
| जाता है । सब भोजन करते हैं तो मैया क्यों बैठी रहे। वह 
| सेयाके मुखमें ग्रास देनेको हाथ बढ़ाता है। ब्रजराजके अघरों 
पर सुसकान आ जाती है । मैया हुँसते-हुँसते सुख हा लेती है 
| और किसी प्रकार द्दाथमें वह आस ले लेती है । कन्हाई बीच 
बीचमें मैयाका हाथ या साड़ी पकड़कर खींचता है--“चल+ 
तू भी खा ।? मेया हुँसती है और किसी प्रकार मनाती है | 


| श्रीव्रजराजकी दाढ़ी और पेटपर उनके पुत्रोंने उजली 

[| बूँदे गिरा दी हें | राम-दयामके मुख? कर) वक्ष) उदर दधि 
चावलसे भूषित हो रहे हैं । 

| ARU पेठ भर गया १? मुख हटाते इयामसे बाबाने पूछा । 
पेट भरना चाहिये, यह तो कन्हाईने सोचा ही नहीं था। 

| भोजन तो मुखें लेनेकी वस्तु है? उससे पेट भी भरा जाता है १ 

| बाबाका पेट तब अमी कहाँ भरा है। उसमें अभी एक 

| छोरा गडा दीखता है | कन्हाई अपना एक चावलका ग्रास 
उठाकर बाबाकी नामिमें भर रहा है। बाबाका पेट भर रहा 
है वह? फिर यह मैया इतनी हसती क्यों है! 


| १९--रूठा दाऊ 
CH तेरा दादा रूठा बैठा है। उसे मना ला, लाळ |? 


| 
| 
! 


भाई ही मना सकता है | 


¦ श्याम रूठता है तो एथ्वीपर लोटपोट हो जाता है । पैर 
| तथा हाथ जोर-जोरसे हिलाता है, मेयाके केश-च्न नोचता है 
| और जो वस्तु हाथमे आ जाय, उसे पटक देता है। दरहेंड़ियोँ 
और मटके फोड़ देता है | माखन फेंकने लगता है | 
| दद्दीदूध एथ्वीपर gear देता दै। जो भी उपद्रव करते 
' बनता दै, सब करता दै | 


| 


राम-्यामकी झाँकी 


मेया जानती है कि रूठनेपर दाऊको केवळ उसका छोटा. 
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दाऊ प्रसन्न हो तो मले मेयाकी चोटी खींच ले और 
दही-मालन RI खेले; किंतु रूठनेपर वह गुमसुम बन 
जाता है। घरके किसी कोनेमे जा बैठता है और कोई मनाये, 
कोई पुचकारे, आँख उठाकर देखेगा भी नहीं उसकी ओर | 


कृष्ण अनेक वार रूठता है और उसके रूठनेमें भी एक 
छटा; एक आनन्दः एक मोहकता है । वह रूठे तो मैया 
मना लेगी; किंतु दाऊका रूठना--यह जन्मसे पूरे एक , . : | 
वर्षतक--क्यामसुन्द्रके जन्मतक न तो बोला और न हँसा .. . | 
या मुस्कराया; गूँगा बना रद्दा वर्षभर ! इसके रूठनेसे मैया ..”" ˆ” ` ` 
डरती है | कोई नहीं चाहता कि यह रूठे | इसे डॉटनेकी€ 7 + 
वात भी कोई नहीं सोचता । > @ 


आज दाऊ रूठ गया है | मेया मोहनकों डॉट रही धी; इक bx 
यदद छोटे भाईको बचाने आया तो इसकी बात नहीं सुनी 5." | 
गयी | अब रूठकर कोनेमें जा बेटा दै | कोई sansa कर 
कुछ कहे) यह बिलकुल सह नहीं सकता | er 


“लाल ! मैयाने देखा इसे मुख लटकाकर हटते और 
चोक गयी | झट पुचकारने Stal Wed उठाया मुख 
पाँछा; किंतु दाऊ तो रूठ चुका | वह क्या इतनी सरळतासें 
मानता है १ मैयाकी Wed उतर गया और. कोनेमें जा 
बैठा है। 


इयामसुन्दर बड़े माईके पास आ गया, कंघेपर हाथ Cx 
रखकर दो क्षण पीछे खड़ा रहा) सामने आया और फिर बैठ. 
गया । दाऊ तो देखता ही नहीं उसकी ओर । उसने तो मुख 
झुका रखा है और नेत्र नीचे कर लिये हैं | मोहनने बेठे-बैठे 
ही झुककर अपना मस्तक भूमिपर रख लिया है | ऊपर मुख 


>> 
‘atl 
SAIN 


करके वह झाँककर देख रहा है बड़े भाईके नेत्रांकी ओर | 


` व्दादा! बड़ी मधुरतासे एक क्षण भूमिमें सिर रखकर 
स्थिर रहनेके पश्चात्‌ बुलाया दयामसुन्द्रने | अत्र क्या दाऊ 
रूठा ही रहेगा ? अपने अनुजक्रे इस भोले सुन्दर मुखको 
नहीं देखेगा वह १ उसके नेत्र खुल गये हैं | देख रहा है वह्‌ 
कन्द्दाईकी ओर | 


“दादा P श्यामने मस्तक उठा लिया दै और अपने बड़े 
भाईके दोनों HUST अपने नन्हे कर रखकर मना रहा 
है उसे | किंतु अब दाऊ रूठा कहाँ दै १ वह कहीं aaa 


रूठ सकता दै १ 
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कल्याण . 
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२०-निर्मोण 

“दादा, मेरा घड़ा देख ।? श्यामसुन्द्रने गीली मिट्टीके 
एक छोटे wed थोड़ा गडा बना लिया है | वह प्रसन्न a 
रहा है कि उसने तनी शीघ्र घड़ा बना लिया । 

'बड़ा कहीं ऐसा होता है! यह तो हँड्या भी नहीं 
है p यह मण्डलीमद्र चिदाने छगा है मोहनको | 

“तेरा कुछ नहीं बना है! तुझे कुछ बनाने नहीं आता |? 
अब Geer कृष्णने अपना खिलौना पटक दिया 


इ 'मण्डलीमद्रके सारे खिलौने मसल दिये | कोई इसे चिदा 
[> तो फिर उसके खिलौने बचे केसे रह सकते हैं। यह 


|+ एक ओर समी वालकोंके खिलौने हात, पर 
H |? कुचछने। मसठने, विगाड़ने लगा है | जो अपने खिलौने 


`~ 


९ 
A 


; ` ८८ छिपाना, बचाना चाहते हैं? उनसे झगड़ रहा है | उनके 


f 


खिलौने बिगाइनेको छीना-झपटी कर रहा है । इसका 
खिलौना नहीं बना; तो दूसरोंका कैसे वना रहेगा | 
वर्षा होकर निकल. गयी है | भूमि गीली है अब भी; 
किंतु आकाश खच्छ है | प्रातःकाळीन धूपने दृक्षांकी 
चोटियोंकों सुनहला कर दिया है। झंड-के-झुंड छोटे-छोटे 
बालक gA नन्दमवनके सामने मार्गके दोनों ओर 
एकत्र हो गये हैं अमी-अमी we आये हैं वे । सबके 
केश सँवारे गये हैं | सबके नेत्र अज्ञनरज्षित हैं । सबके 
शरीर नाना अळंकारोसे अलंकृत हैं | कुछ कछनी लगाये 
हैं, कुछ दिगम्बर हैं | 
_ बाळक गीली Prete खिलौने बना रहे हैं | अपने हाथ- 
पैर उन्होंने मिट्टीसे सान लिये हैं कोई खड़ा है; कोई Far 
है । वे अपनी समझसे घड़े, हँड़िया, दीपक) गाय) बछडे; 


. मनुष्य आदि बना रहे हैं मिट्टीसे और फिर बड़े उल्लाससे 


दिखलाते हैं दूसरोको | - 2 

कन्हाई झगड़ रहा हैः उलझ रहा है; सबके खिलौने 
बिगाड़ रहा है । इसके कर-चरण तो भिट्टीमें सने ही हैं 
स्निग्ध दरीरपर स्थान-स्थानपर मिट्टीकी रेखाएँ इस झगड़ेमे 
ळग गयी हैं | sen बिखर गयी हैं | कछनी ढीली-ढाली © 
हो गयी है | बच्चे अपने खिलौने बचानेके ही प्रयत्नमें हैं 
पर यह बलात्‌ झगड़ रहा है; पट्टे मार रहा है और 
इतनेपर भी खयं रो रहा है। बड़ी-बड़ी बूँद नत्रॉसे कपोलोंपर 
आ गयी हैं इसके | >Š 

भू रो मत। मैं तेरे लिये घड़े बना देता हूँ ।? दाऊ 


[ भाग ३ | 


अपने छोटे माईको मना रहा दै। === गना रहा हे। आपने मी सने हे मिट्टीसे सने हाक | 
ही उसके अश्नु tte रहा है। | 
A बनाऊँंगा, तू यहाँ बैठकर देख। तू मत बना | | 
कन्हाई चाहता है कि दाऊ अलग कुछ न बनाये । दाऊ | 
भी बैठ गया है छोटे भाईके सामने | झककर बड़े ध्यानसे | 
बह कन्हाईके प्रयत्नको देख रहा है और सम्मति मी देता | 
जाता है। कि 
लोग कहते हैं कि यह इतना बड़ा ब्रह्माण्ड इसीने | 
बनाया है | हाथमें मिट्टीका नन्हा गोला लिये जितने प्रयत्न, | 
जितनी एकाग्रतासे यह एक खिलौना बनानेमें जुटा है | 
उतने प्रयत्नसे क्या ब्रह्माण्ड बनाया होगा इसने १ | 
२१-उलझन | 
“करूँ !! दाऊ क्या करे! उसका यह छोटा भाई बहुत | 
अधिक चञ्चल है और प्रायः दाऊके शरीरपर ही लोटपोट | 
हुआ करता है । कभी गलेमें दोनों हाथ डालकर पीठपर | 
चिपकेगा, कभी पेटपर सिर रखकर सोना चाहेगा और | 


. कमी quel सटकर बैठ जायगा | न इसे बड़े भाईके | 


विना चैन पड़ती और न दाऊसे इसके बिना दो क्षण रहा | 
जाता है । आज इस AIGA अपना सिर बड़े भाईके | 
सिरपर रखकर खूब हिलाया, रगड़ा और अब दोनों | 
भाइयोंकी हुँघुराली अळकें परस्परः उलझ गयी हैं | दाऊ | 
बहुत चाहता है कि सुलझा ले इस उल्झनको) पर यह | 
क्या उसके बसकी बात है ! उसके छोटे-छोटे हाथ केशोंकी | 
उलझन केसे सुलझायें ! | 

यह कूँ, पूरा नटखट है। केश उलझाकर अब हँस | 
रहा है। ताली बजाकर मग्न हो रहा है | इसे अब इसमें | 
कोई झंझट ही नहीं दीखती कि अपना सिर बड़े भाईके | 


RÀ दूर हटाया नहीं जा सकता | यह तो सिर हिला | 


हिलाकर दाऊके प्रयत्नको और भी विफल किये दे रहा है। ' 
बारःबार अग्रजकी ओर देखता है और हसता है । इसके , 
खिले लोचन कहते Faq | तेरी अल्कें उलझ गयीं |! | 
जैसे इसकी अळके उनमें नहीं उलझी हैं । | 

केश खिंचेंगे तो कृष्णको कष्ट होगा | दुखेगा इसका सिर | | 
दाऊ अच्छी उलझनमें पड़-गया है | कन्हाई हँसता दै? सिर | 
हिळाता है और दाऊको अपना मस्तक उसके मस्तके । 


सटाये रखना पड़ता है। | 


“चल, मैयाके पास चले |? हाथ पकड़कर बड़े भाई. | 
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संख्या .४ | 
-:वव्व््््््््््््््््््य्<<>>>>>>>>>>_>>>>>>___>>>< 
छोटे भाईको उठाया | 

नन्हा-सा दिगम्बर कष्णचन्द्र--कटिमें मेखल और 
चरणमै रुनझन करते नूपुर | बड़ा प्रसन्न है | अटपट पर्दासे 
नाचता-सा झमता-सा, वीच-बीचमें ताली बजाता 
जा रहा है | अपने अनुजका कंधा पकड़े उससे कुछ sige 
बड़ा उसका खर्ण-गौर अग्रज कटिमें जरा-सी नीली कछनी 


` बघे अपना सिर कुछ झंकाये बड़े प्रयत्नसे इस चेष्टा 


लगा है कि कहीं उसका मस्तक छोटे भाईके मस्तकसे कुछ 
अंगुल इट न जाय । उसका प्रयत्न बहुत कठिन है? क्यो 


5 EOE EE 
कर भला, हो भला; कर बुरा, हो बुरा Se 
( लेखिका--महिन औकृष्णा सहगल ) पनी 
[ गताइसे आगे ] ` 


रामलाळके पड़ोसमें लाला धौंसीराम नामक एक सराफ 
रहता था। उसकी पत्ञीका नाम था ATT | वह सर्वथा अपने 
नामके ही अनुरूप थी । इन दोनोंसे रामछालका वैभव नहीं 
देखा गया | ईरषा पहले तो कमलासे कमी सीधे मुँह बात भी 
नहीं करती थी; परंतु जबसे कमलाके पास धन आया! तबसे 
वह कमलाकी बड़ी अन्तरज्ञ सहेली बन बैठी--अतिदिन उसके 
घर जाती; ऊपरसे तो मीठी-मीठी बातें करती परंतु मनमें 
उससे द्वेष रखती और मीतर-ही-मीतर सदा जलती रहती | 
कंजूस वह इतनी थी कि उसके द्वारपर यदि कोई मिखारी 
भूळा-भटका आ जाता तो उसे पैसा मिलना तो दूर रहा? at 
गालियोंकी बौछारसे उसका अच्छा सत्कार अवश्य होता | गॉव- 
भरमें उसकी कृपणता प्रसिद्ध थी--यहाँतक कि कोई भी 
व्यक्ति उससे किसी प्रकारकी सहायताकी आशा नहीं रखता 
था । वह थी भी बड़ी झगड़ाळू प्रकृतिकी--जहाँ-कहीं भी 


Sad) हरकिसीकी निन्दा-चुगली करती और एक दूसरीसे 


लड़ाइयाँ करवाती रहती | 


यो तो छाछा धौंसीरामके पास धनकी कमी न थी? पर 
वह सब धन अनुचित रीतिसे ही कमाया गया था । उसकी 
अपनी खून-पसीनेकी कमाई न थी । उसकी जवाहरात तथा 
आभूघर्णोकी अपनी दूकान तो थी ही? वह गहने बनानेका काम 
भी करता था फळतः वह छोगौके गहने बनाते समय उनमें आघेसे 
भी अधिक खोट डाळ देता और उनसे दाम छेता पूरे सोनेके 
__इस प्रकार. बेचारे कई भोलेभाले देहाती उसके द्वारा ठ्गे 


कर भला, हो भल; 'कर बुरा, हो बुरा 


८६९ 


a 
—— ere 


कि यह कनूँ. तो तनिक भी ध्यान ही नहीं देता कि अलक 
उल्झी हैं | 

“मेया !? दाऊने मैयाको पुकारा। मैयाही पास आ जाय 
तों इस प्रयत्नपूर्वक चलनेके श्रमसे बचा जा सके | 
“कने मेरे केश उलझा दिये हैँ |? कन्हाईकों इस अभियोगमें 
कोई आपत्ति नहीं | वह ताली बजाकर हँस रहा है। 

“यह क्या किया तुम दोनोने १? मैया हँस उठी देखते 
ही | वह अपने दोनों पुत्रोको सामने बेठाकर उनकी उलझी 
अलके सुलझाने लगी है | 


जाते | ig लोग विवाह-शादियॉमं तो अच्छे खाते ठोस सोनेके ; 
जेवर बनवाते हैं; धौसीरामका नाम विख्यात हो गया था): 
इसके बाप-दादाके समयकी दूकान चछती थी और थे .': : 
इंमानदारीसे काम करते थे | इसलिये आसपासके भीसमी | 
waa लोग उसीके पास आते । वह वजन करनेमें भी 3 
गड़बड़ी कर जाता? एक तोळेको सवा तोला कहताः आठ | 
माशेको दस माशे बताता, चार रत्तियोंकी उसके यहाँ छः रत्तियाँ 

बन जातीं; अपढ लोग उसके माप-तौलकों क्या जानें; 

आखिर जबान भी तो कोई चीज दै, लोग उसकी वातका 

विश्वास कर जाते | झूठे मोतियांको सचा कहकर बेच देता | 

इस प्रकार निस्संदेह उसके पास धन बहुत अधिक हो गया 

था, पर उसका दिल बड़ा नहीं था । बह दान देनेमें या किसी 
दीन-दुखियाकी सहायता करनेमें सर्वथा अनुदार था | कोई 

उससे सहायताके लिये कहता तो बह तमककर उत्तर देता-- : 

यदि कोई सम्बन्धी गरीब है तो हम क्या करे ! हमारे पास 

क्या आसमानसे पैसे टपकते हैं; हम भी तो मेहनत-मजदूरी 

करते हैं; दिनमर दूकानपर बैठना पड़ता है? बद्दीखातेका सारा 

हिसाब रखते ® दौड़-धूप मगज-पच्ची करते हैं? तब कहीं 

जाकर चार पैसे बनते हैं ! 


वे दोनों पति-पत्नी थे भी बड़े घमंडी, अपने धनके मदमे 
सदा चूर रहते । किंतु भगवान्‌ तो सब कुछ जानते हैं; 
उनका इस प्रकार TAA कमाया पेसा भी उल्टी रासे निकल 
जाता; कमी बेटा बीमार हो जाता तो कमी बेडी | SHES 


a 
€ 


À i 
४ 
Je 
se" 
L 


८८-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८७० कल्याण [ भाग ३१ 
वच्य उनसे दुगुनी फीस ले जाते | एक बार घरमें संघ लग अनमने होकर दो-चार हलके हाथ जमा दिये । ईरषाने रोना 
गयी और चोरोंने अच्छी खासी रकम उड़ा ली | चूँकि वे झुरू कर दिया और अगले ही दिन भगवानके पास शिकायत 
किसीके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिये गॉव- लेकर चल पड़ी | 

वाले भी ऊपर-ऊपरसे तो उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते; चलते-चलते मार्गमें उसे वही बूढ़ी मिळी । उसने ईरपा- 
परंतु मनमें प्रसन्न ही होते | एक बार छच्छू भंगीका बेटा को देखकर उसे कहा कि “तुम जरा मेरी मटकी उठवाकर मेरे 
बड़ा सख्त बीमार पड़ा, उसे इलाजके लिये कुछ रुपयोंकी सिरपर रखवाती जाओ? परंतु कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू 
आवश्यकता थी | उसकी पत्नीने आकर बड़ी दीनताके साथ तेली--कहाँ इतने बढ़े धनी सराफकी पत्नी और कहाँ वह 


(9 An जवाब दे दिया । खेर, यह तो उसके दैनिक कारनामोंकी ईरषाने इसको अपना अपमान समझा और लगी मनमे 
5 ल हुई? अब जुरा आगेका हाळ मी सुनिये | सोचने--८ऊँद मैंने आजतक घरपर भी कभी कोई मटका- 
_ & दातो इम कह रहे थे कि लाला धौंसीराम और oer FH नहीं उठाया । समी काम दास-दासियाँ करती È | 
: 2 ह प्रमछाछ तथा कमलाके बेभवकों देखकर जला करते थे। इस बुढ़ियाकी मजाळ तो देखो--बड़ी आयी है मुझपर हुक्म 
२ एक बात जो उन्हें बहुत अखरती थी, वह थी उनकी मान- चत्मनेवाली--कहती है मटका उठवा दो !? ईरषाका मुख 
रु Pe गॉवकेसभी लोग उनके शीळ एवं गुणोंके कारण प्रसन्न क्रोधके मारे तमतमा उठा और वह अपने बड़प्पनकी 
) होकर उनकी प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा करते | वैसे ईरषाका आना- शानमें तुनककर बोली--५जा-जा) अपना काम कर; भुझसे नहीं 
= तो उनके घरमें अब बहुत अधिक था | उसने एक उठाया जाता तेरा यह बोझा | नहीं उठता था तो क्‍यों घरसे 
का वात-ी-यातमें कमळासे उनके इतने धनी बन जानेका चली थी १ अपने AAA किसीको साथ छे आयी होती, 
,॥ हल्य पूछा | कमला बेचारी सरल स्वभाव और निष्कपट वह उठा देता | मैं क्या तेरी नौकराइन हूँ और बिल्कुल 
1... इदयकी श्री थी उसे हेरफेर या छछ-छिपाव करना नहीं “निठल्ली बैठी हूँ १ मेरा अपना समय बहुत मूल्यवान है, में 

आता था। उसने अपने भोलेपनसे उसे सारी गाथा कह सुनायी। व्यर्थमें तुझ-जैसी गंदी औरतोके काम करनेमें अपना समय नष्ट 
इरषाने घर आकर वह सारी-की-सारी बात ज्यों-की-त्यों अपने नहीं कर सकती |? और वह भुनभुनाती हुई आगे निकल 
X iea nF x कि अवसे तुम भी मदिरापान किया गयी | कुछ दूर चलनेपर उसे भी बही कोढ़ी Pret और उसने 

"पली क = A अच्छी बात थी तो यही कि वही कमलावाली बात उसके आगे दोहरायी | ईरषाने तो 
` अब ईरपा कमलाके ea न क T ai el ana a 

ep p am अपने-आप ही बोल उठी 'छिः-छिः) राम-राम-राम--इतना 

a = Ten तो धोलीरामने त्रात नहीं गंदा शरीर कोढ़से भरा हुआ, देखते ही जी BN 

बूँट पीनेसे मुझे कोई अत मा ही क्या है एक-दो कौन इसके गंदे लोटेको हाथ छगाये और इस चमचमाती 

ईरघा भी तो धन कमानेके ही पड़ जायगी। आखिर धूपे पानी लकर दे । मैं तो इसकी गंदी WY खौंचकर 
कि यह भी एक क ता र ac ee एकता एत पले व्हते मी 
> 3 शर्म नहीं आती --इन निगोड़े भिखमं 

ul le अत्र मदिरा जो उसके मुँह लगी देखो, न आन देखते हैं न बान--इसको are 3 
किर meant चौपट Give भी ने छूद ae नह व्यसन कोन हू मुफ्तलोर कहँ alive खाना आसान जो है। 
कि (अब तुम दको कमीकमी मारा करो / अति Chee * और फिर वह कुछ अकड़कर रोषसे hae 
AG पत्नीभक्त था; उसने आजतक पक्नीकी रय तो बुखार था तो मैं क्या करूँ ! तुम्हारे वापकी नौकर थोडे ही 
र शोर न कमी बह डे co EA भी हूँ । तू भी घरपर ही बैठता । हमारे पास भी घर छटानेकों 
था | इसलिये पत्नीपर हाथ उठानेकों उसका मन नहीं ae (ते नही है मेहनतकी कमाई है? मेहनती) तुम लोगोंको तो 

न AA पसारकर माँगनेकी आदत पड़ गयी है।? और ae 


था; परंतु जब ईरषांने बड़ा हठ किया; तब उसने. Ws ही qq करती मुँहपर रूमाल रखकर ae सिकोड़ती आगे 
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इरषासे कुछ सहायता मागी; पर ईरषाने उस बेचारीको टका-सा भिखारिन बुढिया | उसका और ईरषाका मुकाबला ही क्या १ - 
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संख्या ४ ] 


चली गयी | 

कुछ दूरीपर उसे वे ही चरवाहे मिळे और उन्होंने उसको 
भी पानी पिलानेको कहा | ईरषा उनसे भी अभिमानपूर्वक 
बोली--५मैं क्या करूँ १ गौओंकी रखवालीके लिये अपने 
किसी साथीसे कहो) वह कर देगा | मेरा समय बहुत कीमती 
हे, मैं उसे व्यर्थ कामोंमें नहीं Tar सकती । ह्टे-कट्टे जवान 
हो) खुद जाकर कहीं झरना FS लो । मुझे क्या वेगार पड़ी 
है जो तुम-जैसे अच्छे-भले जवानोंको इतनी दूरसे पानी लाकर 
दूँ १? और वह अपने ही घमंडमे बड़बड़ाती आगे बढ़ गयी | 

मन्दिर अब निकट ही था; ईरघाने वहाँ पहुँचकर 
भगवानकी मूर्तिको नमस्कार किया और बड़े घमंडके साथ 
एक अठन्नी वहाँ फेंक दी । भगवान्‌ तो प्रेमके भूखे हैं 
उन्हें धनकी चाह-परवा थोड़े ही है | उन्होंने तो दुर्योधनके 
स्वादिष्ट पदार्थों और मेवेको त्यागकर विदुरके प्रेमसे आकर्षित 
होकर उसका साग ही स्वीकार किया था । अपने भक्तजन 
भगवानको सदा ही प्रिय होते हैं। अवश्य द्वी बुरे लोग भी 
उनको अप्रिय नहीं होतेः वे तो उन दुष्टेकी भी सुधरनेका 
अवसर देते हैं और उनकी भी सदा सुनते हैं | ईरपाके 
सामने भगवान्‌ प्रकट तो नहीं हुए; पर आकाशवाणीमें बोले- 


“कहो वेटी ! क्या चाहती हो १? ईरषाकी खुशीका ठिकाना 


न था; वह फूलकर FA हुई जा रही थी | उसने फटाफट 
उत्तर दिया--“बहुत बड़े आलीशान महल) दासदासियोँ) 
मोटर-ताँगेश वाग-बगीचे--सभी कुछ ।? 

EO भगवानले उसकी फरमायशें सुनकर पूछा--'हॉ 
तो पहले कहाँ रहती हो--किसी R खैडहरमें १ वहाँ दास- 
दासियाँ या मोटर-ताँगा नहीं है! सारा काम खुद ही करती 
हो क्या १? 

“वाह; मैं क्‍यों खैँडहरमें रहने लगी) वहाँ रहें मेरे दुश्मन | 
मैं तो पक्की बढ़िया इमारतमें रहती हूँ । और मुझसे काम तो 
होता नहीं | नौकर हैं वे ही भोजन पकाते हैं और झाड,बुह्दारी 
तथा बाजारका समी काम करते हैं | हाँ? मोटर नहीं है; पर 


'घोड़ागाड़ी तो है ।? 


“अच्छा | तब तो तुम बहुत धनवान्‌ होओगी | तुम 
लोगोंको अच्छा भोजन मिल जाता है या सादी दाल-रोटी ही 
मिलती है १ घरमें सामांन भी काफी होगा ?? 


. दल-रोटी खाय मेरी बछा--हम तो रोज खीरःपूरी, 
हलवा? TH, अच्छे-अच्छे फल और पकवान खाते हैं । मेरे 


कर भला, हो भला; कर बुरा, हो बुरा 


क. 


पतिकी जबाहरातकी अपनी दूकान है, अतः हमारे घरमे तो बर्तन 
मी सब सोने-चाँदीके हैं |? 


“अच्छा ! तब तो तुम्हारे पति बहुत भले जान पड़ते 
हैं, वे तुम्हे बहुत ही सुखी रखते होंगे १? 


“जी: ` “ ` "नहीं, परमात्माजी !? ईरषा अपनी ब्रातपर 
तनिक जोर देकर और ऊपरसे बनावटी खेद प्रकट करते हुए 
कहने लगी--'वे तो बड़े दुष्ट हैं; नित्यप्रति मद्यपान करते है 
और मुझे बहुत ही पीटते हैं---में उन्हींकी तो शिकायत 
करने आयी हूँ |? 


(तुम बहुत बातूनी और शेंडी हो ।? भगवान्‌ उससे ,” 


बोले | तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं मारता; वह तो तुम्हे 
बहुत चाहता है और तुमसे बड़ा प्रेम करता है | परतु हाँ 
दैनिक व्यवहारमें तुम्हारा पति लोगोंसे बहुत छल-कपट करता 
है । याद रखों-मैं सभी स्थानांपर गुसरूपसे निवास 
करता हूँ; मुझसे तो कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता | 
भोले-भाळे लोगांको अवश्य धोखा दिया जा सकता दै? परंतु 
मेरी stata कोई मी धूल नहीं झोक सकता | मे प्रत्येक 
व्यक्तिके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म का्योसे ही नहीं? उसके मनकी Tate 
भी परिचित हूँ | तुम्हारे पतिकी कमाई नेकनीयती और 
ईमानदारीकी नहीं, बल्कि सव थोखेबाजीकी खोटी कमाई 
है | यह मत भूलो कि पापका पैसा जेसे आता है, वेसे ही चापिस 
भी चला जाता है | तुम्हारे पास धन-दौलत--किसी चीजका 
अमाव नहीं है; परंतु फिर भी तुम्हारी तृष्णा नहीं मिटी । 
तुम दोनों ही स्वार्थी हो । जांओ, तुम्हारे पास जो कुछ है; 
उसीमें संतुष्ट रहना सीखो ।? 

इतना कहकर आकाशवाणी रुक गयी और इर्षा 
रोधसे पैर पटकती खिन्न मनसे वापिस लोटने लगी | 


वापिसीके समय उसने देखा कि एक ऊँचे टीलेपर अद्वितीय 
कान्तिसे युक्त एक GALA बाळक बेठा बाँसुरी बजा रहा है 
और आस-पास वे ही ae तथा और मी कई ग्वाल्त्राल 
तालियाँ बजा-बजाकर नाच-गा WE पर उसे इसमें कोई 
आनन्द नहीं आया | उसी डृक्षके नीचे वहीं निकट ही उन 


ses 
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चरवाहका मिद्टीका बर्तन उल्टा पड़ा था उसपर नजर पड़ते 
ही इरघाकों कमलाकी al इंटवाळी बात याद आ गयी 
और वह ललचायी Alas उस ओर देखने लगी | ae 
और ग्वाल-बाल अपने THA तथा आँखमिचोनीके खेलमें मस्त 
थे । इरघाने चुपकेसे धीरे-धीरे उस घडेको सीधा किया, उसके 
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कल्याण [ भाग ३, 


नीचे एक बड़ासा गोबरका ढेर .था । उस गोबरमेंसे एक 
बिच्छू निकला और उसने ईरषाके पाँवमें डंक मार दिया। दर्दके 
मारे वह जोरसे जो चिल्लायी तो उसका चीत्कार सुनकर 


चरवाहाके रूपमें वे देवता दौड़कर 


ड़कर वहाँ आ गये और जोर- 


जोरसे हँसने लगे | उनके अद्टहाससे वह बन गूँज उठा। 
TTA जो पहलेबांले उन दोनों चरबाहोंको देखा तो लज्जित 


होकर RA भागी-- 


उसकी ओर आगे बढ़ी ही 


आगे वही कोढ़ी बैठा था, पर ईरषाके देखते-ही-देखते 

वह एक सुन्दर बालकके रूपमें प्रकट हो गया । उसका शरीर 
सुन्दर गहुर्नोसे सजा था । ईरघाने दो-तीन बार आँखें मलकर 

y देखा कि कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रही हैं; परंतु जब हरवार 
x ही उसे अमूल्य आभूषणो तथा aÈ सुसजित वह सलोना 
बालक ही दिखायी दिया; तत्र उसके मनमें लाळच उमड़ा | 
' / सोचने लगी कि क्यो न इस 
~ रलजड़ित दो-चार गहने ही उड़ा छूँ |! इस विचारसे वह 


नन्हे वाळकको फुसळाकर इसके 


थी कि फिर वही कोढ़ीका रूप 


उसके सामने आ गया और वह जोर-जोरसे अट्टहास करके हँसते 
हुए कहने ल्गा--तुम बहुत ही लालची और स्वार्थी हो | 


TER पास इतना धन है, परंतु फिर भी तुमने मुझको चारः 
आने पैसे नहीं दिये | वह धन किस, कामका जो योग्य पात्र- 
को दानमें न दिया जाय या भले कार्मोमे न लगाया जाय |? 
इसके पश्चात्‌ बह कोढ़ी फिर बोछा--'देखो, बेटी | 
तुम्हें मैं एक कामकी बात बताता हूँ मनुष्यकों कमी भी दुष्टता; 
क्रोध, ge अथवा अभिमान नहीं करना चाहिये | 


धमंडका सिर सदा ही नीचा 


होता है । क्रोध और घमंड 


मनुष्यके अपने शु होते हैं---क्रोधी व्यक्तिका विवेक जाता 
रदा है और गुस्सेमें सचय उसीको पता नहीं चलता कि उसे 


` भ्या करना चाहिये अथवा 


केया नहीं । शुस्सेमें किये हुए 


WAR आदमें सदा पछतावा रहता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
अपनेसे बड़े और पूजनीय बृद्धजनोँके अतिरिक्त विद्वान्‌) 
तपसी, महात्मा तथा गुरुजनों--सभीका आदर करते हैं; 
किसीका अपमान करना अथवा रुपयेके मदर्मे किसी निर्धनका 
दिल दुखाना तथा उनका निरादर-तिरस्कार करना उनसे नहीं 
भन पड़ता | बेटी | ऊँचे-नीचे समीके प्रति दया और मैत्रीका 


AAA करना और सहानुभूति तथा 


सहायता देकर दुखियोंके दुःख 


दुरना तथा सबके प्रति मधुर वाणीका प्रयोग करना--ये ही 
अच्छे व्यक्तिके लक्षण हैं। भंगवानके घरमे निर्धन और धनीका 


अन्तर नहीं है। भगवानको तो 
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ज LE A. |! 

हृदयकी परख करते है । ऊँच और नीचके नियमन a 
SE समाजके द्वारा ही बनाये गये हैं; इसीलिये जे 
लोग अपनेसे नीचे छोगोंकी सहायता करते है, भगवान्‌ उन्हें 
अनन्तगुना देते हैं |? 
यद्यपि कोढ़ीके शब्दोमे बड़ा स्नेह, वात्सल्य और सहु- | 
पदेश था; फिर मी ईरषाने समझा कि चूँकि उसने कोढीको 
पानी नहीं पिलाया अथवा कुछ दिया नहीं) इसीलिये वह | 
उससे कुछ प्राप्त करनेके विचारसे दानकी महत्ता अथवा | 
गरीबोंकी सहायता करना इत्यादि बड़ी-बड़ी बातें बघार रहा 
है। वह गुस्सेसे बोली; :जा-जा; रहने दे अपने उपदेश; इतना | 
ज्ञानी है तो यहाँ सड़कॉपर भीख माँगता क्यों फिरता है | | 


PIII SPSS 


तेरी महत्ता तुझे ही प्राप्त हो ।? उस भूर्खाको क्या पता था | 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ही उसकी परीक्षा ले रहे थे | वह कोढ़ी- | 
को यों फरकारती हुईं अपने घरकी ओर आने लगी । रास्तेमें 
उसे वही बुढ़िया ग्वालिन मिली तो सही) परंतु उसे बृद्धासे 
मी कुछ प्रात नहीं हुआ | तब वह मन मसोसकर जळी-ुनी 
घर पहुँची । - a 
भौंसीमलको तो अब मदिरा तथा जूएका चस्का ळग ही | 
SH थाः अतः वूकानपर वैठनेको उसका जी ही न चाहता | 
या । कहाँ तो पहले वह रातके नौ बजेसे पूर्व दूकान बंद नहीँ | 
करता और पाई-पाईका हिसाब रखता था, कहाँ अब संध्यासे | 
पहले ही उसका मन ताश खेलने और अपने मित्रोंकी | 
घमाचौकड़ीमें शामिल होनेको उतावळा हो उठता ern 
उधर लोगोंकी भी आँखें खुळ रही थीं | वे उसके खोट | 
मिलाने अथवा झूठे तथा कपटभरे व्यवहारको खुब समझने 
लगे थे। इसलिये वे भी उसकी दूकानपर कम ही आते | | 
रामलाल भी तो जोहरी ही था, अतः सब उसके पास चळे जाते। 
... रामलालकी सजनता तथा ईमानदारीके कारण सभी उसी- 
के पास जाना पसंद करते । वह एक तो कम दामोपर चीज 
देता, किसीको धोखा नहीं देता, खरा माल देता | यदि कोई 
चीज अपने 'पास न भी होती तो शहरसे उन्हीं दामोपर 
मँगवा देता | सारा गाँव उससे प्रसन्न था | धोंसीमछका 
कारोबार तो अब घट ही गया था। बाकी रहा-सहा भी 
मदिरा और जूएमें चौपट हुआ जा रहा था | ईरषा अपने _ 
भाग्यपर रोती रहती | उसने कभी किसी गरीबका भला, | 
सत्कार नहीं किया था, न किसीके साथ कमी सहानुभूति ही 
प्रकट की थी | अतः अब लोग भी अपने अपमानका बदला | 
समझकर उसके बुरे दिनोसे प्रसन्न होते । पहले वे दो गाली i 
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संझथा ४ ] 
-व्व््व्व््न्-च- <<< 
खाकर भी ऊपरसे नहीं बोलते थे, पर मनमें अवश्य बुरा-मला 
कहते थे । कहते हैं कि जो किसीकी गाली, अपमान 
( निन्दा ) या कढु वचनोको सह छेता है? उस व्यक्तिका 
आन्तरिक दुःख ही इतना अधिक होता है कि वह अगमान 
या बुराई करनेवालेको जला डालता है-साथ ही वह उसके 
पुण्य तथा अच्छे कमोंको भी ले लेता दै | धौंसीराम और 
ईरषाके विषयमें यह बात विल्कुल ठीक उतरी थी, उनके 
पुण्य अब क्षीग हो चळे थे | 
रामलाल और कमलाके शील, स्वभाव अथवा उदार 

बर्तावके कारण लोग उनकी प्रशंसा करते | साधु-मिखमंगा 
कोई भी उनके द्वारे खाली न जातां। अतिथि-सत्कारमें वे 
दम्पति कोई त्रुटि नहीं रखते | कमळा कभी भी किसीके प्रति 
कठोर वचन मुँहसे न निकाछती और यही भ्यान रखती कि 
कहीं क्रोधवश किसीके दिलको जलानेवाळी या उसके मर्मको 
चोट पहुँचानेवाळी कोई भी वात कभी मुँहसे न निकल जाय | 

गली-मुहल्लेकी औरतें उसके दित-मित भाषण तथा समझदारीके 

कारण अपने दिलकी सारी बातें उसके आगे खोलकर रख 


देती, अपने दुःखॉका रोना रोती और वह अपने विवेक अथवा 
बुद्विमानीसे ` उनके WH मामलोंमें उन्हें नेक सलाइ देती) 
सदा सदूः्यवद्वारकी शिक्षा देती और उनके दुःख-दर्दको 
दूर करनेका सच्चा प्रयास करती | 

समय पाकर उन दम्पतिक्रे यहाँ एक वड़ा ही सुकोमल 
और सुन्दर, चाँदसा गोरा पुत्र उसन्न हुआ | कमलाको 
“मनमोहन? भगवानके वालगोपाळ-रूपके दर्शनोंकी स्मृति 
अब भी वनी थी) अतः बच्चेको उसने मगवानकी ऋपासे 
“मनमोहनरूप? ही जाना और उन्होंने उसका नाम भी 
“मनमोहन? ही रखा | 

"होनहार Aan के होत died पात ।? 

बचपनसे ही वह वाळक अपनी तीक्ष्ण बुद्धि तथा अपूर्व 
प्रतिभाका परिचय देने छगा | वह बाळक प्रभुके आद्चीर्वादसे 
सर्वगुणसम्पन्त था और बड़ा होकर उसने सत्क्रमोंद्वारा 
अपने माता पिताके नामको और भी उज्ज्वल कर दिया | 
रामलाल और कमला उसजेसे RAR) पाकर फूळे न 
समाते थे । 


गरीबी और बेकारी 


( ळेखक-श्रीमेघराज अग्रवाल, बी० एस-सी०, To एम्‌ )आई० ४० ) 


आज संसारपर आर्थिक संकट छाया हुआ है और इस 
देशमें ही नहं, प्रायः सभी देशॉमें लोग गरीबी और बेकारीसे 
बेचैन हैं। यह विज्ञानका युग है और विज्ञानके सहारेसे 
मनुष्य अणुकी गहराई तक पहुँच चुका है। यदि मनुष्य 
थोड़ी बुद्धिसे काम ले तो संसारके सब लोग बड़ी आसानीसे 


सुखी हो सकते हैं; पर चारों ओर इससे उल्टा ही दृश्य ' 


दिखायी पड़ रहा है। 

इस गरीबी और बेकारीकी समस्यापर यदि गहरी दृष्टि 
डाली जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बेकार वह व्यक्ति 
है, जिसके पास अपनी जरूरतौंकों पूरा करनेके लिये पैसा नहीं 


_ है और वह उस AA प्राप्त करनेके लिये कामकी खोजमें 


है। घनी व्यक्तिश जिसके पास जरूरतोंकी पूर्तिके लिये पर्या 
पैसा है? कोई काम न करता हुआ भी वेकार नहीं कहा 
जाता | इससे यह सिद्ध हुआ कि जरूरतोकी पूर्ति ही असली 


- चीज है और पैसा उन ज &रतोंकी पूर्तिका केवळ एक साधन 


हे | जरूरतोंका पूरा न होना ही गरोबी है | 
वर्तमान उद्येगप्रणालीका यह मूल सिद्धान्त है कि 
जनताकी जरूरतोको खूब बढा दिया जाय, जिससे उद्योग- 


६-- 


पति खूब पेसा कमाते रहें | मनुष्य तो अपनी जरूरतौको पूरा 
करनेके लिये काम करता है और पसीना बहाता दै, पर यह 
उद्योगपरद्धति मनुष्यकी जरूरताँको पूर करनेके लिये नहीं) 
बरं उनको उत्तरोत्तर बढ़ानेके लिये अग्रसर रहती है। जो 
बस्तु मनुष्यकी जरूरतोंको पूरा करती है? वह उसकी गरीबीको 
दूर करती है; और जो वस्तु इसके विपरीत जरूरतोको बढ़ाती 
है, वह गरीबीको बढ़ाती है | इसका यहद अर्थ हुआ कि 


वर्तमान उद्योगपद्धति मनुष्यके दितके विरुद्ध काम करती दै | _ 


इस मूळ सिद्धान्तका प्रभाव आज हम अपने जीवनकी प्रायः 
समी बस्तुआँमें अनुभव करते हैं और यह सिद्धान्त ही मनुष्यको 
गरीबीकी ओर खींचे लिये जा रहा है। मनुष्यको जीवनके 
लिये भोजन आवश्यक है और यदि कोई व्यक्ति इस 
आवस्यक पदार्थको प्राप्त नहीं कर सकता तो चहू गरीब 


कहा जाता है । पर यदि मनुष्यको भोजनकी जरूरत ही न 


रहे तो मोजन न मिळना गरीश्रीका कारण न बनेगा । 


इस उद्योगप्रणालीके इस मूळ सिद्धान्तका फल ag है 
कि आजकळ पेसा खर्च करनेगर end पूरी नहों होती! 


पर और अधिक बढ़ जाती हैं । सिगरेट और चाय--इस 
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युगकी दो विशेष वस्तुएँ, हैं | वर्तमान समाजमें सिगरेट और 
चाय पीनेवाला ही सभ्य समझा जाता है । जो व्यक्ति इन 
ciate दूर रहता है, उसको जंगली या मूखेकी उपाधि दी 
जाती है । सिगरेट पीनेपर पेसा खर्च होता है, पर इससे 
हमारी कोई भी जरूरत पूरी नहीं होती, उलटा सिगरेट पीनेसे 
जो रोग पैदा होते हैं, उनपर और पैसा ad करना पड़ता 
है। चाय पीनेपर पेसा लगता है और उससे जो हानि शरीर- 
को होती है; उसको दूर करनेके लिये भी काफी पेसा 
लगता है | 
दाँत साफ करनेके लिये गुणकारी स्वच्छ दाँतुन बिना 
पेसेके ही मिल जाता है; पर विज्ञापनोंके चक्करमें पड़कर लोग 
दाताको खराब करनेवाली क्रीम और ब्रशपर पैसा लगाते हैं। 
प्रकृतिके सरल नियमोंके पालनसे स्वास्थ्य और सौन्दर्य अपने- 
आप ही मिल जाते हैं; पर मनुष्य प्रकृतिको छात मारकर 
दवाकी बोतलोंश पाउडरों और क्रीमोंकी शीशियोमें इनको 
खोजता रहता है । इन दवाइयों और क्रीम आदिपर रुपया 
भी लगता है और इससे स्वास्थ्य मी खराब होता है | 


इन सब Tele यह स्पष्ट हो जाता है कि नये-नये ढंगकी इस 
युगकी बनावटी वस्तुओंपर पेसा भी खर्च होता है और उनसे 
बीमारी मी मिलती है | इन वस्तुरओँके सेवनते हम बीमारीको 
अपने उद्योगसे प्रात किये टेसेसे मोल लेते हैं | सिगरेट और 
aa विना पैसेके तो मिलते नहीं? इसलिये बिना पैसा खर्च 
किये सिगरेट और चायसे पैदा होनेवाले रोग भी हमको नहीं 
मिल सकते । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह और ऐसी ही 
अन्य बहुत-सी बनावटी वस्तु हमें गरीबी और दुःखकी ओर 
ले जानेका काम करती हैं | 
इसके विपरीत जब हम प्राकृतिक वस्तुओंपर ध्यान देते 
हैं; तत्र पता चलता है कि उनके सेवनसे हमारी बहुत-सी acy 
पूरी हो जाती हैं | इसलिये वे वस्तुएँ गरीबी और बीमारीको 
दूर करनेका काम करती हैं । 
दूध और शहद भारतीय सम्यताके आधार हैँ, भारतीय 
अर्थशास्र और भारतीय प्रकृतिके अटळ Raat आधारपर 
बने हैं आवश्यकताओंकी पूर्ति और मनुष्यका हित ही इस 
अर्थनीतिक्रे उद्देश्य हैं | गाय दूध, घी, दही--सब कुछ देती है, 
जिनके सेबनसे मनुष्यका शरीर ही नहीं। उसकी आत्मा मी 
तुस्त हो जाती है । इनके सेवनसे सब रोग दूर भाग जाते हैं | 
दूधकी कमीके कारण ही आज घर-घर क्षय, नेत्ररोग और 
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अन्य कई रोग तेजीसे बढ़ते जा रहे हैं रोग दूर भाग गये à 
उनपर खर्च होनेवाळा पैसा भी बच गया | गायका गोवर 
बढ़िया खाद है और आज जो देशमें अन्नकी कमी है, कू 
इस खादकी कमीके कारण ही है। आजकल कठिनाईसे 

मन गेहूँ प्रति एकड़ होता है । इस गोबरसे यह आसानी 

FE मन हो सकता है। बैड खेत जे.तने, पानी खींचने आदि 
कितने ही कामोंमें आते हैं | एक ही गायसे बहुत-सी ay 
और बैल पैदा हो जाते हैं | TYR मर जानेपर चमड़ा) इड 
आदि सब काममें आ जाते हैं | 

शहदसे मनुष्यके स्वास्थ्यको जो लाभ होता है; वह ते 

प्रायः सब लोग जानते हैं | मधुमक्खीका बहुत बड़ा लाभ यह 
भी है कि इससे खेतों और बगीचोंकी उपज बहुत अधिक हो 
जाती है । कनाडामें ३३ करोड़ पौंड शहद हर साल पैदा होता 
है और अमरीकाके किसान शहदसे १५ करोड़ रुपया हर 
साळ कमाते हैं; पर इस अभागे देशमें करोड़ों रुपयेका शहद | 
धूप और हवासे Geld ही सूख जाता है; क्योंकि उसको जमा 
करनेके लिये यहाँ मधुमक्खियाँ ही नहीं हैं । लाखो शहदके 
छत्ते शहद निकालनेमें ही नष्ट कर दिये जाते हैं | 


शहद अमृत है; पर विदेशोंमें मधुमक्खीकी सेवा केवल | 
शहदके लिये नहीं होती, पर इसलिये होती है कि इससे खेती | 
और बगीर्चोकी उपज बहुत ag जाती है | शहृदसे जो आय | 
होती है; उससे लगभग १५ गुना लाभ खेतीको होता है | | 
विदेशोंमें खेतीकी इतनी उपज इसी कारणसे होती है | यदि 
हम प्रकृतिके इन सरल साधनोंते लाम न उठायें तो भूखे | 
मरनेके सिवा और क्या पा सकते हैं । | 


इससे यह सिद्ध हो जाता है कि गाय और मधुमक्खी | 
सनुष्यकी बहुत-सी जरूरतोंकों पूरा करती हैं और इसलिये | 


गरीबीको दूर करनेका काम करती हैं | हम गरीव क्यों होते 
जा रहे हैं ! इसीलिये कि हमने गरीवीको दूर करनेवाडे दूध) 
शहद आदिको त्यागकर गरीबीको छानेवाड़े सिगरेट और चाय 
आदिको अपना ल्या है। सत्य तो यह है कि यदि गरीबी 
दूर हो सकती है तो केवळ गाय और मधुमक्खीते, अन्नकी 
समस्या Fou सकती है गाय और मधुमक्खीने; रोगोंते ge | 
कारा मिळ सकता है तो भी इनसे ही | गायकी सेवाके बिना 
गरीबीकी समस्या दूर हो ही नहीं सकती | 


संसारकी प्रत्येक वस्तु और मनुष्य प्रकृतिके अटढ 
Paata बंधे हैं विशानके चक्करमें पड़कर मनुष्य प्रकृतिको 


| संख्या ४ ] और, जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है ! 
| a a _\_ _ 1 


रहा दै? पर प्रकृति तो उसके रोमरोममें व्यापक 
है। प्रकृतिकी शक्तिके सामने मनुष्य कुछ मी नर्ही,--एक 

आता है और हजारों मनुष्य कीड़ोंकी तरह मर जाते 
हैं। एक नदीमें बाढ़ आती है तो गाँव-के-गाँव साफ हो जाते 
हैं। प्रकृतिके सरळ नियमोंके पालनसे मनुष्यको सुख मिलता 
है और जितना ही वह प्रकृतिसे दूर होता है उतना ही गरीब; 
रोगी और दुखी होता जाता है। बनावटी चीजोंको प्राप्त 
करने और बनावटी जरूरतोंको पूरा करनेके लिये मनुष्य दौड़- 


CAC 
धूप करता है | यदि इम शान्तचित्तसे ध्यान दें तो बहुत-सी 
चीजे जो जरूरी समझी जाती हैं, areal जरूरी नहीं हैं | 
उनको छोड़ देनेसे हमें लाम मी होगा और जरूरत कम दोनेसे 
आर्थिक समस्याएँ, भी बहुत सरळ तथा कम हो जायँगी | 
प्रकृतिकी शरण लेकर और हानिकर बनावटी वस्तुआँके त्यागसे 
हम बहुत कम पैसोसे ही अपनी सब जरूरतोको पूरा कर 
सकते हैं और उन कम पैसाको प्राप्त करनेके लिये हमें दौड़- 
धूप भी कम करनी होगी | 


— I 


ओर, जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है ! E 
[ सत्सर, कारण और निवारण ] 
( ढेखक--भीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


बात है पचीसों वर्ष पहलेकी | 
किसने देखा एक भ्रीमतीजीको | 
साथियोंने बताया--वे एम्‌० ए० पास हैं। 
एक तो महिला, दूसरे एम्‌० To पास ! 
वे पुरुष) केवल मैट्रिक ! 
उन्हें केसा कैसा तो लगा--] 
काह; मैं भी एम्‌० ए० पास होता | 
x x x 
यह nam थी Inferiority Complex की? 
दीनताकी) मत्सरकी--एक महिला मुझसे आगे बढ़ गयी | 
> x x 
मेरे एक साथी हैं । 
मैंने उनकी भूल सुघारी हैं | 
लोग मानते हैं कि योग्यतामें वे मेरे पासंगके बराबर भी. 
नहीं | | 
पर आज वे मुझसे कई गुना पेसा पाते हैं | 
मुझे अकसर उलहने मिळते हैं-तुम त्यागके ही 
ढकोसलेमें पड़े हो | देखो, वे कितने मजेमें हैं ! “गुरु गुड़ दी 
Rh चेला चीनी हो गया !? 
x x x 
एक पड़ोसीके घर कार आयी | 
एक दिन रेडियो आया | 
-रेलीफोन छगा | 
मत्सर हुआ-- 


हँ रे अकबरा, तेरे जे ठाट !? 

कहते हैं कि एक दिन अकबर दिकारको गया | 

रातको अकेला जंगलमें जा फॅसा | 

एक गरीब वनवासीने उसे शरण at | 

Raa कोदो-साँवाकी मोटी रोटी खिलायी। 

पानी पिलाया झरनेका | 

आग जलाकर रातमर गरमाया | 

सुबह अकबर जब चलने लगा; तब निमन्त्रण देता आया 
उस वनवासीको । 

एक रोज उस वनवासीने सोचा--चढूँ? "अकवर? से 
मिल आऊँ | 

खोजता-खोजता पहुँचा राजधानीमें | 

अकबर उसे देख बड़ा खुश हुआ और लगा उसे अपना 
मारू-खजाना दिखाने | 


वनवासी आँखें फाइ-फाड़कर उसे देखता जाता था और 
कहता जाता था--“हैं रे अकबराः तेरे जे ठाट |? 
x x x 


अमी उसी दिन तो एक ar कह रहे थे कि'** 
राज्यका' ` “मन्त्री पहले अकसर हमारे घर आया करता था; 
वहीं खाता, वहीं सो जाता | बादमें मैं चला गया अमेरिका | 
कई वर्ष बाद लौटा तो सुना कि वह “मिनिस्टर? बन गया 
है । मिलने गया तो सीधे मुँह बात करना तो अलग) 
उसने मुझे पहचाना भी नहीं | 
श और में देख रहा था कि इन सजनके Gee मत्सरकी 
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ही भावनाएँ ब्रोल रही हैं । 
x x x 
सुत बित लोक fa at 
केहि के मति इन्ह इत न मलीनी॥ 
रुपय़ा-पैसा, धन-दौळत, जरःजमीन+ BT Te 
सम्मान; बेटा-बेटी) वेभव-ऐरवर्य--आदि तरह-तरहकी चीजे 
हमें रात-दिन लल्चाया करती हैं | 
हम सब इसी फेरमें पड़े रहते हैं | 
और इसी फेरमें जव हम देखते हैं कि इसते छोटा हमसे 
कम हैसियतका कोई व्यक्ति अथवा हमारा कोई समकक्ष 
अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी Rent हमसे आगे 
बढ़ जाता हैः हमें मात दे देता है; तो हमारा कलेजा भीतरसे 
कसक उठता हे | उसमें जलन पैदा हो जाती है। 
इस जलनका ही नाम है-मत्सर | 


इस जलनका ही नाम है-- ईर्ष्या | 
इस जलनका ही नाम है--डाह | 
x x x 
तुल्सीबाबा कहते हैं-- 
wre हृदय अति ताप A 
जरहिं सदा पर संपति देखी॥ 


मत्वरकी कैसी सुन्दर व्याख्या | 

दूसरोंकी सम्पत्ति देखकर जछना मत्सर है | 

दूसरोंका वैमव देखकर Seat मत्सर है | 

दूसरोंका send देखकर चिदना मत्सर है | 
x x x 


किसीके पास मुझसे अधिक पेसा हो जाता है, मैं जळ 
उठता हूँ | 


किसीको मुझसे ऊँचा पद मिल जाता है, में जल 
उठता हूँ | 


=e मुझसे अधिक आदर और सम्मान मिळ जाता 
है; मैं जळ उठता हूँ। 


किसीमें मुझसे अधिक योग्यता आ जाती है, में जळ 
उठता हूँ। 


मेरा मकान बिना पलस्तरका है, पचीसों बार धक्के 


कल्याण 


ay 


` मैं जल उठता हूँ। 


किसीकी रद्दीसे-रद्दी किताबें छप रही हैं और 
अमावमें मेरी बढ़िया-से-बढ़िया पुस्तकोको dak चाटरही है 
मैं जळ उठता हूँ | | 

मेरे पास चार ही साड़ियाँ हैं और बगळवालीके इ 


दस साड़ियों हैं । मेरे हाथ सूने हैं और उनके पास aan | 
कंगन हे | श्रीमतीजी मचली फिर रही हैन 
नचिहं तो हमहूँ नचब P | 
> x x 
बात है १९३०-३२ की | 
उन्हें गाँधीकी हवा लग गयी | 
कालेज छोड़कर आ गये मैदानमें | 


इतना तो ठीक। 
समयकी पुकार) युगकी पुकार, कर्तव्यकी पुकार, 
देशकी पुकार--उनका राजनीतिमे कूदना उचित ही था | 
बलिक वेसा न करना ही गळत होता । 
पिताजीका देहान्त भी उन्हे पथसे विचलित न कर सका। 
x x x | 
पर बात यहींतक होती तो गनीमत थी | | 
“नया मुल्ला प्याज अधिक खाता है |? | 
गॉषीजी Sta ल्गाते हैं तो वे क्यों न लगायें १ | 
उनके पास मी आ गये खादीके दो गमछे-दो-दो गजके। | 
एक गमछा पहनते, एक ओढते | | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
वे भी सविनय अवज्ञा-आन्दोळनके सैनिक वने| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लकी स्दीमें भी इतने ही परिग्रहसे काम चलाते | 
डं | 


x 
इतना ही नहीं | 


नमक खाना भी उन्होंने छोड़ दिया ! 
रोटी) गुड़ और दूध-बस, केवछ इतना ही उनका 


आहार रह गया | 
x x x | 
कोई छः महीने चला यह साँग | l 


“धमर जाओगे यहाँ सी? क्लासमें-नमक न खाओगे तो [९ l 


खानेपर भी सीमेंटका परमिट नहों पिळ पा रहा है और मेरे 


TS सकानपर पल्तर हो रहा है, कलई हो रही है। नमक . खानेको उन्हे राजी | 
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बाहर निकले तो कुछ बुजुर्गोने धोती-कुर्ता पहननेको 
भी तैयार कर लिया | 
x x x 
और अभी उसी दिन तो भाईजी कह रहे थे-'ळोर्गो- 
को दिखानेको ही तो ये कुर्ता, पाजामा पहनते हे वर्ना इन्हें 
क्या !--कौपीनवन्तः खळ भाग्यवन्तः !? 
x x x 
मैं मानता हूँ कि त्यागका भी मत्सर होता दै, हो 
सकता दै | अपरिग्रहमें भी मत्सर हो सकता है | 
छँगोटी छगानेमेंश कोपीन पहदननेमें भी दिखावा हो 
सकता है | दूसरोंसे सम्मान पानेकी, अपनेको बड़ा दिखानेकी 
भावना हो सकती है | 'त्यागवीर?; “महात्माः कहलानेकी 
वासना हो सकती है | 
और जब ऐसा है; तब ऐसे त्यागका मूल ही क्या | 
x x x 
सच्चा अपरिग्रह तो इन बाह्य वातोंपर निर्भर ही नहीं करता । 
वहाँ कपड़ा रहे तो ठीक; न रहे तो ठीक | 
नंगा रहकर भी मनुष्य परिग्रही हो सकता है और 
सूट-बूट पहनकर भी अपरिग्रददी ! 
त्याग और अपरिग्रह त्राइरकी नहीं? भीतरकी इत्ति 
होती है। 
चनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां 
gest पल्नेन्द्रियनिप्रहस्तपः | 
अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवतंते 
निवृत्तरागस्य गईं तपोदनस्‌ ॥ 
x x x 
कोई सोचते हैं--- 


मेरे कई साथी एम्‌० Wo ए० (विघानसमाके 


सदस्य ) बन गये | 


मेरे पढ़ाये हुए शिष्य एम्‌० पी० ( संसदूके सदस्य ) 


बन गये । 


मेरे साथ एक मेजपर बैठकर काम करनेवाले कितने 


ही साथी “मिनिस्टर? ( मन्त्री) बन गये | 
और मैं दस-पंद्रह साळ पहले जहाँ था, वहीं आज भी हूँ! 
x x x 
छोग कहते. ई--'तुम बु दू हो ।? 


और, जब कोई मुझसे आगे बढ़ जाता है ? 


८७७ 


कितने ही सगे-सम्बन्धी उनसे कहते हैं-तू मूर्ख दै! 
बहती wed हाथ नहीं धोता | तेरे साथी कहाँसे-कहाँ 
पहुँच गये; तू अभी घास ही खोदता पड़ा है ! तू इनमें 
किससे कम है १ तू एम्‌० ए० पास नहीं क्या १ तू योग्य 
नहीं क्या १ तू पढ़ा-लिखा विद्वान्‌ नहीं क्‍या ! तू देशभक्त 
नहीं Far? तूने जेळे नहीं काटीं क्या १ तू नजरबंद नहीं 
रहा क्‍या! तूने देशके लिये कष्ट नहीं सहा क्‍या ! तूने 
त्याग नहीं किया क्या? तव तू क्‍यों चुप बेठा है? न 
अपने लिये सही; कम-से-कम हमारे ही लिये तू राजनीतिमें 
उतर; विधानसमामें जा, लोकसभामें जा; मिनिस्टर बन | 
तेरे चलते हमारी भी शान बढे; हमारी भी पूछ दोश हम 
भी कुछ बन जायें |" °" °"? 
और वे हैं कि इन बार्तोको इस कान सुनते हैं; उस 
कान उडा देते हैं | 
चाहते तो वे भी देशभक्तिकी हुंडी भुना सकते थे | 
कुछ नहीं तो ( Political sufferer ) राजनीतिक 
पीड़ितके नामपर कुछ चाँदी काट सकते थे--कुछ रुपये; 
कुछ भूमि) कुछ लायसंस, कुछ ठेके) कुछ पद प्राप्त कर 
सकते थे) कई बार Shia इसके लिये उकसाया भी) पर वे 
तो इन ओछी aia विश्वास ही नहीं करते | 
सेवा और कतेव्यका पुरस्कार मॉगना वे मानवका 
अधःपतन मानते हैं और सेवाका अपमान मी | 
और फिर) यह्‌ खेळ उनके बसका भी नहीं U 
Politics is a dirty game! 
राजनीतिका खेल बड़ा गंदा होता है | 
बड़ो-बड़ोंको इसमें BS बोलना पड़ता है | 
बड़ यड़ांको इसमें सत्यकी इत्या करनी पड़ती दै । 


अनुशासनके AA दल्बंदीके नामपर अपने मुँहपर 
ताला लगाकर, GR सच और सचको BS बताना 


पड़ता है | 
add असत्यका; BA शोषणका समर्थन 
करना ही पड़ता दै | 


चे मान लेते हैं कि यह खेल मुझसे सपर नहीं सकता। 


इसके लिये में अयोग्य हूँ; सोलह आना अयोग्य | 
x x x 
` मत्सर किसीसे भी हो सकता है । 
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a oe 


अपने हमजोलियोंसे तो मत्सर होता ही है, अपनेसे क्या उन्होंने मत्सरपर विजय प्रास कर ली है ! 
छोटोंसे भी मत्सर होता दै, बड़ोंसे भी | ऊे हूँ ! 


x x x दूसरे छोगोंकी, अन्य महात्माओंकी प्रशंसा सुनकर दे 


oats करोडपती सेठ हैं, ऐश्वर्य और वैमवका पार नहीं है, भी तो जळ उठते हैं। आँख खोलकर देखनेपर आप कबूड 
हवेलियाँ आकाशसे बातें करती हैं, मोटरे इतनी चमकदार फर लेंगे-- 
हैं कि दृष्टि नहीं ठहरती; पर सेठजीसे जरा एकान्तमें पूछिये-- कोई सफा न देखा दिलका, साचा बना झिलमिलका | 


‘Hed, सेठजी | aad हैं न !? कोई gh कोई बगुळा देखा, पहने फकीरी Rear ॥ 
एक ठंढी आइ खींचकर सेठजी कहंगे-'क्या कहूँ उस मन्थराको तो देखिये 
पण्डतजी १ अमुक सेठ atl मुझसे बाजी मार ले गया | भला राजासे दरिद्रा दासीको क्या मत्सर ? 


= mao सोने चॉदीके फाटकेमें मुझसे ड्यौढ़ा वाल्मीकि महाराज कहते हैं--- 

te z aag वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता | 
n TR सेठोंसे तो मत्सर करते ही हैं; उस घिसुआ कैलासशिखराकारात्‌ पासादाइवरोहत ॥ 

WAR भी उन्हें मत्सर होता है, जो उनकी इतरेलीके बगलमें सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदादनी 
z झोपड़ीमे रहता है--भगवानका अन्याय तो देखो कि इस शयानामेव कैकेयीमिद्‌ वचनममचीस्‌ न्न 
घिसुआके यहाँ रात-दिन $4 मची रहती है और मेरे घरमें pha 
एक बचा मी नहीं ! जहाँ दूध पीरेके भी लले हैं, वहाँ रामको तिलक हो या भरतको) मन्थराका क्या बनता- 
बच्चोंकी यह पलटन और जहाँ किसी बातकी कमी नहीं, ag पिगड़ता कहती भी है वह-- 
हम बच्चेके दशनके लिये तरसते हैं। एक दत्तक बेटा ले रखा कोठ नृप होइ हमहि का हानी AE झाड़ अब होव कि रानी ॥ 


है, पर उससे कहीं जीकी भूख मिटती है !? फिर ऐसा क्‍यों ! 
> १ 
Oe aNg x दौख मंथरा नगए बनावा । मंजुळ मंगळ बाज बघावा || 
5 gaara LR aire काइ उछाहु । राम तिलक सुनि भा उर दाह ॥ | 
A l उसका हृदय क्यों जळ रहा है ! 
, 
es भागवतकी ही बात-बातपर इस a कारण है-सङ्ग-दोष | 
x 
aot मत्सरसे शून्य है ! केकेयीसे मन्थराका अनन्य प्रेम ठहरा | द 
| केसे 
फिर वह केसे सहन 
जरा टटोळ कर भी तो देखिये | मिले, ee बट मिछे eae! 


इस बातका विश्वास हो जाय कि आप उनकी खिल्ली हम जिस महात्मापर 

eS न हात्मापर श्रद्धा रखते हैं, जिस 
आ तो सा अवश्य ही बता देंगे कि अमुक विदाने सम्पर्क रहते हैं, उसकी ता b 
eee स्वा सुनकर उनका जी जल उठता है | अमुक कोई किसी अन्य महात्मा, गुरु या विद्वानूकी प्रशंसा करने 
पाण्डितकी कीति-पताका फह्राते देख उनके कलेजेपर साप लगे तो हम जळ उठते हैं। x 


लोटने >> paian ; : ऐसा है यह मत्सरका जाल | 
उन महात्माजीकी क्या हालत 2 है x 
a et है! इस मत्सरका कोई ठिकाना है ! 
TS त्यागी ६, कष्टसहिष्णु हैं, तदाचारी हैं !. 


जिसे देखिये, बही इसकी आगे. TR ।`- 
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den ४ | 


frat वष्टि शतं दशशतं लक्षं सहस्राधिपो 

लक्षेशः क्षितियाळतां क्षितिरतिश्चक्रेशतां वाञ्छति । 

चक्रेशः सुरराजता सुरपतिब्रेह्मास्पदं वान्छति 

ब्रह्मा sare शिवो हरिपदं ह्याशावधिं को गतः ॥ 

जिसके पास कुछ नहीं है; जो अकिंचन दै, उसे सौ 
चाहिये | 

सौवालेको हजार चाहिये इजारवालेको लाख | 

लखपती पृथ्वीपति होना चाहता है | 

एृथ्वीपति चक्रवर्ती बनना चाहता है | 

चक्रवर्तीको इन्द्र बननेकी कामना है | 

इन्द्र ब्रह्मा वनना चाहता है, ब्रह्मा शिव और शिव 
विष्णु | ै 

किसने पार पाया है आशाकी इस सीमाका ! 

सब एक-दूसरेसे मत्सर करते हैं | 

x x x 

कोई एम्‌० एछ्‌० ए० बननेको आकुछ है, कोई 
एम्‌० fo | 

कोई पार्लमेंटरी सेक्रेटरी बननेको ब्रेचेन है, कोई 
मिनिस्टर । 

कोई मुख्यमन्त्री बननेके दॉव-पॅंच लगा रहा दै, कोई 
प्रधान मन्त्री | 

और राष्ट्रपति बननेके लिये तो न जाने कितने लोग 
मुँह बाये फिरते हैं ! 

x x 


x 
कौपीन लगाकर छीग मठाधीश बननेको मुकदमे 


आदर्श-सम्पुट, प्रेम-चरणासृत 
a 


८७९ 


लड़ते हैं ! 

आदमी-सचा और ईमानदार आदमी बनना तौ (दूर, 
GN “भगवान्‌? बननेको आकुल रहते हैं ! 

x x x 

सारांश मत्सरके; ईर्ष्याके असंख्य रूप हैं | 

मूर्ख तो मूर्ख, पठित मूर्ख” भी मत्सरके शिकार 
रहते हैं। 
बड़े-बड़े महात्मा बढ़े-बड़े संन्यासी, बड़े-बड़े महापुरुष 
भी मत्सरकी आगमें जळते रहते हैं । 

आपका सम्मान हो रहा है; मेरा नहीं हो रहा है । 
आपको फूल-मालाएँ चढ़ायी जा रही हैं; मुझे कोई नहीं 
पूछता । आपका नाम छपता है; मेरा नहीं छपता | आपकी 


पूछ हो रही है; मेरी नहीं हो रही है । आपकी कद्र है, 


मेरी नहीं है ! 
बस) में मत्सरकी आगमें सुलग रहा हूँ। 
x x x 
खाने-पीने; पहिनने-ओढ़ने, रहने आदिकी कोई कमी 
न होनेपर भी मैं रात-दिन वेचन रहता हूँ; क्योंकि दुसरे 
लोग--मेरे पड़ोसी, मेरे सहयोगी) मेरे परिचित, मेरे समकक्ष 
मुझसे छोटे, मुझसे बड़े लोग मुझसे आगे बढ़े जा रहे हैं । 
यह भावना मुझे सालती है । 
यह भावना मुझे काटती है | 
यह भावना मुझे पेरती दै । 
और इसीको कहते दे--'मत्सर |? 
x x x 


आदरा सम्पुटं, प्रेम-चरणामृत 


( श्रीबालकृष्ण बळदुबा ato To, एलू-एळ्‌> बी० ) 


AAT अपनों दी द्वारा जहरके AMS बढ़ाये गये मेरी ओर--पीनेके किये, खाली कर देनेके SA 


सोर सदैव मैंने उन्हें पी डाळा,--खाळी कर दिया | 


भो-- 
जीवित हूँ, ज्योतित हः 
क्योकि ` 


मेरे मन-मन्दिरमे आदश-सम्युउमे 


प्रेम चरणामृत सदैव सुलभ रदा, सदेव उपलब्ध रहा । 
= ae 
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EN SR 


दुग्धं गीतासृतं महत्‌ 
(ळेखक--डा० शरीरामानन्दुजी तिवारी, एम्‌० Tos डी० फिछू०) 


गीता भारतीय साहित्यक्ी अनमोल निधि है | 
दार्शनिक TERN उसे समस्त उपनिषदोंका सार माना 
जाता है | वस्तुतः उसमें प्राचीन काल्की . अनेक 
दार्शनिक विचार-धाराओंका समन्वय है | ज्ञान, कर्म और 
भक्तिकी त्रित्रेणीके संगमपर स्थित साधनाका यह अक्षय- 
बट मानव-मङ्गळका महातीर्थं है । आध्यात्मिक साधना 
और सांस्कृतिक शीळके सूक्ष्म और व्यापक तत्तका जैसे 
सरल, सुबोध और सुन्दर रूपमे निरूपण गीतामें मिळता 
है वैसा अन्यत्र दुर्छम है | अपनी सरलता, खच्छता 
और झुन्दरताके कारण ही गीता विद्वानोका अळंकार 
शीर साधारण जनोंका कण्ठहार रही है । गीतामें प्राप्त 
होनेवाला कर्म और योगका सुन्दर समन्वय मानग्रीय 
संस्कृतिके ASA सनातन संदेश है | 

यद्यपि गीतामें Get अनेक विचार-धाराओंका 
समन्वय हुआ है, फिर भी उसमें उपनिषदोंके बिचार: 
तत्त्वकी प्रधानता है | कुछ Ramin यह भी मत है 
कि गीता एक भागत्रत-सम््रदायक्री उपनिषदू है | गीता- 


' की सरल ओर प्राज्ञ शैली पद्यमय उपनिषदोंसे बहुत 


कुळ मिळती है | गीताके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें दी 
जानेवाळी पुष्पिकाके ईति श्रीमद्भगतरद्गीतासु उपनिषत्सु? 


शब्द इस बातके प्रमाण हैं कि दार्शनिक परम्परामें गीता- . 
का पद उपंनिषदोके ही समान था | गीताकी पाठ-परम्परा- उदूध 


में प्रचलित निम्न इलोक इस बातका प्रमाण है कि 
विचार, Fale और मान दोनोंक्री ee ही गीता एक 


उपनिषदू ही नहीं at उपनिषदोंका सार-सर्वख है | 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
पार्थो वत्सः जुधीभो का दुग्धं गीतासुतं मदत्‌ ॥ 
गीता-माहात्म्यकी परम्परामें प्रचलित उक्त इलोक 


गीताके गौरवका ही सूचक नहीं है वरं इसके साथ-साथ 
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उपनिषद्‌ और गीता दोनोंके खरूपके गम्भीर Tey 
प्रकाशक है। इसके अतिरिक्त उपनिषदू, गीता, | 
अर्जुन और सुधी पाठक--सत्रके स्थान, सम्बन्ध ah 
महत्तके अद्भुत मर्म माहात्म्यके इस अनुष्टुपूके दो सह 
पदोमें छिपे हुए हैं । उपनिषदू वेदोंका ज्ञानकाए 
होनेके कारण ज्ञानका मूळ है | वे गीतासे प्राचीन और 
उसकी प्रेरणा हैं | अतः गीताके माहात्मयके प्रसन्न 
उपनिषदोंका प्रथम उल्लेख किया गया है | गीतामे समी 
उपनिषदोसे विविध cater सार ग्रहण किया गया है| 
वह किसी एक उपनिष्रदूपर आश्रित नहीं है | इसील्यि 
उपनिषदोंको “स? पदसे विशेषित किया गया है| 
समस्त उपनिषदू-सादवित्य गीताकी दार्शनिक पीठिका है | 
इन उपनिषदोको माहात्म्यके रूपकमें गौ माना गया है | 
उपनिषर्दोका समूह एक AAT है | गीता इसी उपनिषद | 
रूपी गोजर्गका समाहित दुग्ध है । गौसे दुग्ध प्राप्त 
होता है, उसी प्रकार गीताका ज्ञानामृत भी 
प्राप्त हुआ है । इस एक सरळ ग्रामीण रूपकका मम 
बड़ा गम्भीर है | इसका प्रयोजन केवळ काव्य-सौन्दर्य 
अथवा उपनिषदों और गीताके आधाराघेय-सम्बन्धका 
निर्वाह नहीं है। इससे भी बढ़कर इसका अभिप्राय 


स इषम कृषि और व्यापारके साधन तया. 


Ss ~~ Ps 


— tha SP aA A FS या 


al 
— 


| संस्या 9 ] grt गीताबृतं महत्‌ ८८१ 


ame aħŘŮĖ{ě 


बाहन बनकर देशके आर्थिक जीवनके अवलम्बन हैं | 
अपने दुग्धाग्रृतसे देशकी संतानोंका पोषण और खास्थ्य- 
संवर्धन करनेके कारण गौ वस्तुत; हमारी माता है | 
at माता? पद हमारे माषा-व्यतहारमें इसी तथ्यकी 
प्रतिष्ठाका सूचक है । गौ मारी संस्कृतिकी पूज्य विभूति 
और देशके गौरवकी प्रतीक है | उपनिषद्‌ भी गौके 
समान गुण और गौरवसे पूर्ण है | भाषा-शैलीकी दृष्टिसे 
वे गौके खभावके समान सरळ और मधुर हैं। गौके 
स्वरूपके समान ही वे खच्छ और पवित्र हैं। गौके 
समान ही वे हमारी अमूल्य सांस्कृतिक विभूति हैं | 
जिस प्रकार गौके दुग्धामृतद्वारा बाल्यकालसे ही शरीरका 
पोषण-संवर्धन होता है, उसी प्रकार आरम्मसे ही उप- 
निषदोकि अमृत तत्त्वोसे हमारे मन और आत्माका पोषण 
और विकास होता है । जिस प्रकार गौकी संतान, वृषभ 
देशके आर्थिक जीवनके अवलम्बन हैं, उसी प्रकार 
उपनिषदोसि प्रसूत Wane, पुराण आदिका विशाळ 
और शक्तिमान्‌ साहित्य हमारे धार्मिक जीवनका आधार 


३ है | गौके समान पूज्य और पवित्र उपनिषदोंका दुग्धा- 


मृत हमारे सांस्कृतिक जीवनका प्रमुख पेय और हमारे 
आध्यात्मिक जीवनका सारमय पाथेय है | 


गौके समान पूज्य और पवित्र उपनिषद्‌ हमारी 
श्रद्धा और अर्चनाके योग्य हैं; किंतु इस पूजा और 
अर्चनाके साथ हमारे जीवनमें उनका महत्त्वपूर्ण उपयोग 
है । उनसे ज्ञानका दुग्धामृत और आत्मिक जीवनका 
पोषण प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवा तथा उनके दोहन- 
की आवश्यकता है । गौ खभावसे बहुत सरळ होती है; 
अतः साधारणतः कोई भी उसका दूध निकाल सकता 
है; किंतु विधिपूर्वक सेवा और दोहनके लिये एक 
कुशळ “गोपाल” की आवश्यकता है| साधारण जन 
साधारण रीतिसे ही एकदो गायका अपने उपयोगके 
लिये कुछ दूध. निकाल. सकते हैं, किंतु सर्वजनके 


B—— 


उपयोगके लिये एक विशाळ गौसमूइसे पर्याप्त मात्रामें 
दूध निकालना एक कुशल गोपालका ही काम है | 
साधारण जन एक-दो गायकी ही सेवा भी कर सकते 
हैं | एक विशाल गोवर्गकी समुचित सेवा एक योग्य 
भौर समर्थ गोपाळ ही कर सकता है. । इसी प्रकार 
उपनिषद्रूपी गौ-समूहसे समुचित सेवापूर्वक जनदित- 
के लिये प्रचुर दुग्धामृत निकालना श्रीकृष्ण-जैसे 
सिद्ध और समर्थ गोपालका ही काम है | साधारण जन 
अपनी रुचि और तुष्टिके अनुसार एक-दो उपनिषदोसे 
उपयोगी तत्त्व प्रहणकर अपना आध्यात्मिक कल्याण कर 
सकते हैं; किंतु “समस्त? उपनिषदोंसे प्रमूत ज्ञानामृत 
ग्रहणकर उसे लोकह्वितके fer भेंट करनेमें श्रीकृष्णके 
समान मदान्‌ प्रतिमा ही समर्थ है | माहात्म्यके “दोग्धा 
गोपाळनन्दनः? पदका यही तात्पर्य है | श्रीकृष्ण उपनिषद्‌- ( 
रूपी mete गीतारूपी दुग्धामृतके समर्थ दोग्धा ही 
नहीं हैं, वे उनके कुशळ पाळक और सेवक भी हैं। 
श्रीकृष्ण जन्मसे तथा Fee गोपाल थे | इस तथ्यने 
इस रूपक तथा उसके निर्वाहमे गोपाल” पदको अत्यन्त 
उपयुक्त और सार्थक बना दिया | 


किंतु एक कुशळ और समर्थ गोपालको भी गोदोहन- 
के लिये बछड़ेकी अपेक्षा होती है | बछडा गोदोहनका 
निमित्त है । उसके सुकुमार शरीर और प्राणके पोषणके 
डिये दी गायके यनोंसे दूधका MAT आरम्म होता है । | 
इसी प्रकार उपनिषदोसे भी ज्ञानामृत निकाळनेके लिये 
एक वस्सकी आवस्यकता है । अर्जुन वह 
वत्स है | ज्ञाने प्रसङ्गमें वह मनुष्यकी आकुळ आत्मा- 
का प्रतीक है। जिज्ञासु तथा ज्ञान-प्रहणके लिये 
age जीव श्रुति माताके लिये अपने वत्सके समान 
दी प्रिय और पोषणीय है; किंतु बछडा गोदोहूनका निमित्त 
मात्र है । गौका समस्त दूध उसके ही अर्थ नहीं है | 
कदाचित्‌ वइ उस सबको ग्रहण भी नहीं कर सकता 
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भौर यदि ग्रहण करनेमें समर्थ भी हो तो यह लोकके 
लिये कल्याणकर नहीं है | “नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा? 
agin इस वचनसे यह विदित होता है कि वह 
गीताके तत्त्वको ग्रहण करनेमें समर्थ हुआ | उससे 
इसका क्षुद्र हृदयदौर्बल्य अवश्य दूर हो गया; किंतु 
इसमें संदेह है कि अर्जुन गीताके समस्त गहन तत्तोंके 
प्रहणमें समर्थ है । उसकी आवश्यकता: ूर्तिके योग्य 
तत्व उसे अवश्य ही प्राप्त a गया। वस्तुतः जिस 
प्रकार बछडा गोपालके ल्यि गोदोहनका निमित्तमात्र 
होता है, उसी प्रकार अर्जुन भी श्रीकृष्णके लिये 
गीताके दिव्य उपदेशका निमित्तमात्र है | वह उपदेश 
तो समस्त Rat लिये है, ठीक बैसे ही एक विशाल 
TAA दोहन करनेवाले Aes दुर्ध-राशि 
रोकके खास्थ्य और कल्याणके लिये होती है | एक 
अन्य ser श्रीकृष्णकी “निमित्तमात्र भव सव्यसाचिनः 
यह उक्ति एक दूरगत ध्वनिके द्वारा कदाचित्‌ इस 
भावका भी संकेत करती है | 
अस्तु, वत्सके समान अर्जुन गीताके दिव्य 
उपदेशका निमित्तमात्र है । अर्डुनके निमित्तसे 
भगवानूने समस्त Sh उपकारके लिये यह ज्ञानामृत- 
का सत्र खोला है; किंतु मुक्त सत्रसे भी पोषक-तत्त्व 
प्रहण करनेकी रुचि और चेष्टा सब ANN नहीं होती | 
पौष्टिक तत्त्वोसे अपनेको पुष्ट करनेकी सचेतनता 
: बुद्धिमान्‌ छोगोंमें ही होती है । लौकिक dat उन्नति 
करनेके लिये सभीमें खामाविक कामना होती है; किंतु 
आध्यात्मिक क्षेत्रमें विकास करनेकी सदू-बुद्धि सबमें 
नहीं होती | चटपटे और खादिष्ट व्यज्ञनोंमें प्राय: 
सबकी रुचि होती है, यथपि वे खास्थ्यके लिये अधिकांश . 
हितकर नहीं होते | कम RE होते हुए भी पौष्टिक 
warts सेवनकी रुचि कुछ बुद्धिमान्‌ छोग ही qa- 
पूर्वक उपार्जित करते हैं । दूधके बारेमें भी कहा जाता 
है कि वह सबको रुचिकर नहीं होता | बच्चे भी 


HRM] 


[ माग ३ | 


कुछ बड़े होकर उससे अरुचि करने लगते हैं; Ry 
व्यायाम करनेवाले तथ! खास्थ्य-निर्माणके 
सचेतनतापूर्वक दूधमें रुचि उत्पन्न करते हैं चर से 
अपने भोजनका आवश्यक अङ्ग बनाते हैं | लौकिक 
जीवनमें वे बुद्विमान्‌ हैं | उन्हें सुधी कहना चाहिये | | 
ज्ञान और अध्यात्मके क्षेत्रमें गीताके दुग्धागृतके सेवने | 
रुचि रखनेवाले ही “सुधी-भोक्ता? हैं | अच्छी aay, 
ही जीवनमें ज्ञानामुतका सेवन करते हैं । अर्जुनरूप 
वत्सके निमित्तसे प्राप्त गीतारूपी दुग्धामृतकी प्रभूत राशि | 
ऐसे ही सुधी मोक्ताओंके लिये है | | 
गीता उपनिषदूरूपी गो-समूहसे निकाला हुआ | 
महान्‌ दुग्धामृत है (gi गीतामृतं महत्‌ ), जिसका | 
सुधी व्यक्ति सेवन करते हैं | दुग्ध वस्तुतः लीच 
अमृत है | वह केवल वर्णमें ही अगृतके समान ( श्वेत ), 
नहीं है वरं गुणमें भी उसीके समान संजीवन है || 
माहाल्यके उक्त रूपकमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
तत्व गीताको दुग्ध मानना ही है । दुग्ध जीवनका | 
खाभाविक, आवश्यक और पूर्ण भोजन है | दूध ही 
एक ऐसा भोजन है, जिसे आबाल-इद्ध सभी सरलतासे | 
ग्रहण कर सकते हैं | दूधके समान ही गीताका ' 
ज्ञानामृत भी सर्वोपकारी है | grat कुछ ऐसे आवश्यक | 
तत्त्व होते हैं, जिनके कारण वर्तमान खास्थ्य-ेत्ता भी 
उसे मनुष्यके भोजनका आवश्यक अङ्ग मानते हैं | | 
इसके साथ-साथ दुग्ध पूर्ण भोजन भी है | डाक्टरोंकी | 
यह राय है कि मनुष्यके शारीरके पोषण और विकासके | 
छिये जो भोजन-तत्त आवश्यक हैं, वे सब gal 
वर्तमान हैं | दूधके समान ही गीताका ज्ञानामृत भी | 
TIT आन्तरिक जीवनके पोषणके लिये आवश्यक | 
और पूर्ण आध्यासिक भोजन है | जिस प्रकार दूधे | 
रारीरके पोषण और विकासके लिये आवश्यक समी | 
मोजन-तत्त्व वर्तमान रहते हैं, उसी प्रकार गीतामें मी | 
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लिये अपेक्षित सभी आवश्यक साधन-तत्त्व वर्तमान हैं | 
ज्ञान, कर्म और भक्तिरूप त्रिविध साधन-मागेके विस्तृत 
विवेचनके अतिरिक्त ब्राह्मी स्थितिसे लेकर आहार, 
आसन आदितकके नियमोंका निरूपण गीतामे मिळता 
है | गीता दर्शनका Rerama नहीं है, वह 
अध्यात्मके तत्त्वोंका तथा साधनाकी विधियोंका एक 
ME और व्यवहार्य उद्घाटन है | दर्शन-प्रन्थोंके तर्ककी 
मिर्च-खठाई तथा पौराणिक भक्ति-प्रन्योंकी नमक-मिठाई- 
से युक्त दर्शन और भक्तिके विविध व्यज्ञनतुल्य 
प्रन्य मनीषियों और अ्रद्धाहओंको चाहे अधिक रुचिकर 
हों; किंतु गीता इन उत्तेजनाओं और प्ररोचनाओंसे 
रहित g समान एक सरळ और सात्विक 
आध्यात्मिक भोजन है | अतिशय तर्क और अन्ध-पश्रद्धा- 
से मुक्त साधुमना साधकोंके लिये यह परिपूर्ण आधार 
है । दूधके समान कोई भी साधक इसे अपने जीवन- 
का पूर्णाधार, बना सकता है; क्योंकि इसमें सभी 
अपेक्षित तत्त्व वर्तमान हैं । फिर भी यदि वैचित्रयका 
इच्छुक मचुष्याइसे पूर्ण आधार न बना सके, तो भी 
दूधके समान ही जीवनके पोषणमें गीताका एक मुख्य 
और महत्त्वपूर्ण स्थान है | जिस प्रकार समस्त भोजन- 
के बाद अन्तमें दूधका सेवन हितकर है, उसी प्रकार 
समी शाख्नोके सेवनके बाद गीताका ग्रहण साधनाके 

ल्यि श्रेयस्कर है | आयुर्वेदके निघण्टुओोके विश्लेषणके . 
अनुसार दूध गीताके at शब्दोंमें “रस्य, स्निग्ध, स्थिर 

और हृदय? सात्विक आहार है तथा आयु, सत्त्व, बल, 

आरोग्य, सुख और प्रीतिका aden है | सात्त्विक और 
सरस होनेके कारण यह सुपाच्य भी है | 


गीता भी दूधके समान ही रस्य और स्निग्ध 


दुग्धं गीतामृतं मद्दव्‌ 
TTS ee z 


ce? 


सात्विक, आध्यासिक भोजन है | दूधके समान ही 
अपने मौलिक रूपमें इसका ग्रहण सर्वोत्तम है | 
भावनाकी कुछ उष्णता देकर इसे अधिक ग्राह्य बनाया 
जा सकता है । प्रेमकी मधुस्ताका पुट इसे अधिक 
geng और रुचिकर बना सकता है | दर्शनके आचायों. 
ने तर्कके अम्लका पुट देकर इसका जो दही जमाया 
है, वह विचारके ळवणके संयोगसे अनेक प्रकारसे 
हितकर है | दहीके समान गीताकी दर्शन-सीमित 
व्याख्या विकारहारिणी हैं | at तो उसकी छाछ भी 
हितकर है, किंतु Rane मथित गीताका तत्त्व-सार- 
रूप नवनीत ही सर्वोत्तम है । गीताके ब्रष्टा गोपाळका 
वही प्रसिद्ध अभीष्ट भी है | अस्तु, अनेक wat यह 
गीताका दुग्धामुत विकारनाशक और हितकर है | 


रूपकको पूर्ण करनेके छिये माहाल्यके ही दो 
अन्य पदोंके सहयोगसे गीताके दुग्धामृतका महत्त्व 
पूर्णत: स्पष्ट कर देना गीताके माहात्यका अनुरूप 
उपसंहार है । दूधके सेवनसे पूर्ण खास्थ्य-छाम करनेके 
fet कुछ ब्यायाम भी आवश्यक है । छोटा बच्चा भी 
हाय-पैर हिलाकर माँका दूध पचाता है | पहलवान 
लोग कुस्ती और कसरतसे प्रभूत मत्रामें दूध इजम 
करते हैं. । व्यायामसे झुपचित होकर दूध हमारे 
शरीरका रस और रक्त बनता है | बिना व्यायामके 
उसका देहसे एकाकार होना सम्भव नहीं है | इसी . 
प्रकार गीताके दुग्धामृतको आत्मसात. करनेके लिये 
योग, नियम, प्राणायाम आदि आध्यात्मिक ब्यायाम 
अपेक्षित हैं | साधनाके व्यायामद्वारा हमारे मनसे 
एकाकार होकर उसका Aaa हमारी आत्माकी 
विभूति बनता है । माहास्यके धयः पठेत्‌ प्रयतः पुमान्‌ 
तया “प्राणायामपरस्य च? पदोंका यही अभिप्राय है | 


— Re Nr 
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[ कहानी ] 
( छेखक--भी “चक्र? ) 


काळू कळ मर गया |? पण्डित दीनानाथ दोनों समय 
संध्या करनेवाले आचारनिष्ठ शुद्ध सनातनधर्म ब्राह्मण 
हैं | वे आजके सुधारकोंसे सहानुभूति रखनेवाळे नहीं, 
उनको “कलियुगके अग्रदूतः कहनेवाले हैं; किंतु आज 
उनका खर अत्यन्त शिथिल है| उनका मुख उदास- 
उदास है | चिन्ता, शोक, वेदना--पता नहीं क्या-क्या 
है उनमें और आज सूयोंदयसे पूर्व ही वे जो घरसे 
निकळनेको विवश हुए हैं, यह विवराता क्या कम दुःखद 
है | अपने खेत-खलिह्ानसे निश्चिन्त कर दिया था जिसने 
उन्हें, वह काळू तो कळ मर गया | अब यह बेचारा 
ब्राह्फ---यह इळवादा ढूँढ़ने निकला है तब, जब उसे 
स्नान करना है, संध्या करनेका समय समीप आ गया È | 
“काळू मर गया १? पूछनेवालेको भी काळ्से सहानुभूति 
है | गाँवमें वैसे भी ऊँच-नीचका मेद हृदयोंमें अन्तर नहीं 
डालता | अस्पूरय वहाँ पराये नहीं हुआ करते | उनका 
प्रत्येक घरसे सम्बन्ध होता है | वे यदि पण्डितजीको 
भिया? कहते हैं तो पण्डितजीके बच्चे उन्हें “चाचा? 
कहते हैं | यह सरल शुद्ध स्नेह गाँवका खभाव है | 
फिर काळू-- वह तो किसीके लिये पराया नहीं था । 
सबका अपना था, सबकी समयपर सहायता कर 
देनेवाला | 
“लुम तो कळ कचहरी गये थे,मैयाः? पण्डित दीनानाथके 
नेत्र भर आये। “कल दोपहरतक वह गाय-बैलोंकी सार- 
सम्हाळ करता रहा | खान करने गया और तालाबमें 
ख़ान करके देरतक नहीं Stet । घरसे उसकी बिटिया 
पूछने आयी उसे तो पता छगा कि घर भी नहीं गया |? 


“डूब गया काळू £ पूछनेवाला चोंका--“बह तो 


बैरना जानता था |? 


H उसे पुकारता Alaa ओर गया |? पण्डितजीने 


प्रश्नका उत्तर देना आवश्यक नहीं माना | वे कहते गये. 

हाँ कोई नहीं मिला | सब घाट सूने पड़े थे | उसके| 
इबनेका डर मुझे नहीं था । उधरसे मन्दिरकी ओ| 
होकर लौटा | वह प्रतिदिनकी भाँति मन्दिरके चबूतरेके| 
नीचे द्वारके सम्मुख दण्डवत्‌ किये प्रथ्वीपर पड़ा या | 
मैंने पुकारा और जब वह बोला नहीं, तब उसके पात 
जाकर उसे हिला देना चाहा | वह तो शाङ्करजीके पाए 
जा चुका था |? 

“हृदय बंद हो गया उसका ।? wala भी कुछ 
पढ़े-लिखे छोग तो हैं ही । वे सजन अपनी विद्वत्ता 
व्यक्त करने छगे---“यह रोग तो बड़ोंको ही होता है | 
परिश्रम करनेवाले ग्रामीणोंका हृदय तो सुदृढ़ होता है | 
काळूकी यह मृत्यु अद्भुत है |? | 

re धर्मात्मा था | उसकी मृत्यु चारपाईपर पडे-पडे 
कैसे होती |? पण्डित दीनानाथ-जैसे धार्मिक नियमनिष्ठवा 
भी काळके सम्बन्धमें यही निर्णय था कि वह धर्मा 
था | वे कह रहे थे---'कल एकादशीके दिन भगवान! 
THETA प्रणाम करते हुए उसने शरीर छोड़ा, वह ते 
सीघे भगवानूके धाम गया होगा ।? | 

काळ चमार--अस्पृश्य ग्रामीण, जिसे अपना ना 
छिखनातक नहीं आता था, जो न दोपहरसे पूर्व खा 
कर पाता था न कोई स्तुति जानता था | ब्रत जिस 
जाना नहीं, पूजनका जिसे अधिकार नहीं, Aree) 
चबूतरेपर पैर रखनेकी जिसने कमी इच्छा नहीं की! 
वह 'काळू चमार धर्मात्मा था, वह सीघे भगवानके षा 
गया होगाः--गाँवके सबसे बड़े संस्कृतके विद्वान्‌, प 
कर्मनिष्ठ पण्डित दीनानाथ यह कहते हैं | काढ उन 
हल्वाह्य था, उनके घर हड्डीतोड़ परिश्रम करते 


तो नहीं करते 
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कळ एकादशी थी। काळ कमी ब्रत नहीं करता था, 
किंतु मरा तो वह कळ । सुना है एकादशीको मरनेवाला 
भगवानके धाममें जाता है | ठीक स्मरण आया, कल 
झुकृपक्षकी एकादशी थी | काळ ळगमग दो पहर दिन 
चढ़े मरा और मरा भी कहाँ---ठीक भगवान्‌ शह्ढरके 
मन्दिरके सामने दण्डवत्‌ करते | तब वह धर्मात्मा था, 
वह सीघे भगवानके धाम गया होगा--यह बात संदेह 
करनेयोग्य तो जान नहीं पड़ती | 

x x x 

“आज ईख बोनी थी | दो दिनसे गन्नोके बोझ पानीमें 
पड़े हैं ।? पण्डित दीनानाथने कहा | “पता नहीं काळू 
किसे कह आया था | सबेरे किसे कहाँ ढूँढूँ !? 

संसारका खभाव ही यही है। अपने सगे-सम्बन्धियों, 
स्री-पुत्रोतककोी जो शोक होता है, अपने लिये होता È I 
अपनी सुख-सुविधाके छिन जानेका ही दुःख होता है | 
पण्डित दीनानाथको भी इसी प्रकारका दुःख है | जब 
निश्चिन्त स्नान-संध्या करनी चाहिये, एक नियमनिष्ठ 
ACTA चमारोंकी बस्तीमें जाना पड़ रा है | 
आजकल हलवाहे मिलने कठिन ही हैं | सभी किसी- 
न-किसीका हल पकड़े हैं और गाँवमें जिनके भी खेत 
हैं, गन्ना तो उन सभीको बो देना ठद्दरा Fel दस-पाँच 
दिनोमें । 

काळू केवळ हृळवाह्दा नहीं था | वह पण्डितजीकी 
खेती और पश्चुओंका पूरा प्रबन्धक था | किसी दिन तो 
दूसरोके समान पण्डितजीको प्रातः उसे पुकारना नहीं 
पड़ा । रात्रिके अन्तिम प्रहरमें आकाइमें शुक्र दिखायी 
पड़ा और काळू आ जाता पण्डितजीके यहाँ | बैलोको 
खली-भूसा देता और उसका हळ खेतमें पहुँच जाता 
सबसे पहिले । 

“काळू | कळ कौन-कौन आयेंगे ? ala, काटते 
आदिके समय अधिक मजदूर आवश्यक ata हैं | काळको 


लेते | उन्हें तो area ही पता लगता कि कळ किधर 
हळ जायगा | 

“तुम अपना बोझा उठा लो |? फसल खलिहानमें 
आ गयी | सब काटनेवाळे मजदूरोको “बनी? (मजदूरीके 
रूपमे फसळका ही कुछ भाग ) दी जा चुकी | अपने 
ह्वाहेका ER है किं अपनी पसंदका एक पूरा बोझा 
वह अपने लिये चुन ले; किंतु काळ कुछ दूसरे ढंगका 
है | पण्डितजीका यही आदेश उसने कभी खीकार नहीं 
किया | उसका भी एक सिद्धान्त है--'खामी हाथ 
उठाकर जो दे दें, वही छाखका |” पण्डितजीको ही 
बताना पड़ेगा कि काळू कौन-सा बोझा ले जाय और 
ऐसे समय किसान कृपण नहीं हुआ करता | 

काळूने कभी एक तिनका नहीं लिया | एक मुट्ठी 
अनपर उसकी नीयत नहीं डिंगी | यह कहनेकी बात 
नहीं है | काळूकी सावधान दृष्टि सदा यह रही कि 
कोई और भी कहीं पण्डितजीके खेत-खलिद्वानर्मे हाथ 
न चला सके | पण्डितजी निश्चिन्त थे काळ्के रहते और 
काढूको कमी पण्डितजीकी खेती परायी नहीं प्रतीत हुई । 
परिश्रमसे “जी चुरानेवाले दूसरे हुआ करते हैं |? 

(इनका क्या दे दें, काळू £ खेतीका काम कम 
अवकाश देता है; किंतु इधर काछको अपनी कन्याके 
हाथ पीले करनेकी चिन्ता हो गयी थी | वह मुँह खोल- 
कर मागता तो पण्डितजी सौ-पचासके लिये जी छोटा 
करनेवाले नहीं थे; परंतु वह उनसे भी माँगना जो नहीं 
चाहता । अब रात्रिमें जूते बनाने लगा था। पण्डितजीके 
घरसे पहर रात गये लोटता और तब UN लेकर बैठ 
जाता । सात दिनमें मी एक जोड़ी बन जाय तो हजे 
क्या है | उसके गरू जूते बूढ़े किसानोंको बड़े अच्छे 
गते हैं | वे चलते खूब हैं. और वह तो जूता दे जाता 
है । किसी-न-किसीके यहाँ रख जायगा | 


“आप पद्विनकर देख S मैया |? काळूकी ah बात 


द्वी उनका प्रबन्ध करना था | पण्डितजी केवळ पूछ दै। 'पैरमें ठीक आता है या नहीं १ तनिक चलकर 
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देख लें | ठीक आ जाय तो जो मैयाकी मर्जी दे देंगे, 
दाम कहीं भागे जाते हैं १? मोल-माव काळू करता नहीं | 
गाँत्रके लोग पैसे AN उदार नहीं होते । अन्न तो वे 
आधसेर अधिक दे देंगे; किंतु पैसा एक भी अधिक देना 
अखरता है उन्हें | यह खीकार करना ही होगा कि 
यदि काळू मोल-भाव करनेमें पटु होता तो उसे उससे 
कहीं अधिक मूल्य मिळता, जो अब वह पा जाता था | 
हाँ, तो पण्डित दीनानाथजीका दुःख काळ्के लिये 
कम, अपने लिये ही अधिक है | अब वे कहाँ aed 
ढूँढें ? कैसे गन्ना बोनेकी व्यवस्था करें £ स्नान-संध्याका 
समय हो रहा है और Heh कारण वे इधरसे तो 
वर्षांसे अपरिचित रहे हैं | उन्हें तो काळूने जैसे बीचधारामें 
छोड़ दिया है | उनकी व्याकुलळता--किंतु क्‍या संसारके 
समी खजनोंकी व्याकुळता इसी कोटिकी नहीं होती £ 
केवळ पण्डितजीको क्यों दोष दिया जाय। 
“अब तो भैया, यह सब करना ही पड़ेगा !? लंबी 
साँस ली पण्डितजीने | “काळ क्या गया, मेरा सगा भाई 
* उठ गया |? उनकी आँखोंमें आँसू आ गये | 
“बेटी, अब रोनेसे तो कुछ होता नहीं है p 
पण्डितजी सायंकाळ काळूकी कन्या तथा उसकी पत्नीको 
आस्चासन दे रहे थे। 'काळ मेरा भाई था | उसके क्रिया- 
कर्ममें जो लगे, यहाँसे ळे जानेमें संकोच मत करना |? 
“चाचा !? रो रही थी बेचारी लडकी | मनुष्य रुदनके 
अतिरिक्त और कर क्‍या सकता है | मृत्युपर उसका बस 
कहाँ है | “हमारे पास देनेको कुछ नहीं है । माँके 
साथ मैं भी आपके यहाँ मजदूरी ai 
“ऐसी बात मत कह, बेटी |? पण्डितजीने आँखे 
पोंछ लीं । “काळ नहीं रहा तो क्या तेरा इस घरमें कुछ 
नहीं रह गया |? 
पण्डितजीने क्या-क्या दिया, पता नहीं; किंतु जब 
वे Haat उनके यहाँसे लौट रही थीं, तत्र उनके पास 
एक बड़ी गठरी थी अच्छे-से मोटे कपड़ेमें बॅंधी gs | 
पण्डित दीनानाथजी बहुत दुखी हैं | ब्राह्मण होकर 
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कल वे एक चमारकी अर्थीके साथ गन्नाकिनारेतक गये 
थे | आज सबेरे हल्वाहे ढूँढ़ने निकलकर भी चमरटोली- 
तक जा नहीं सके | वे मार्गसे ही लौट आये थे | 
उनके खेतोंमें आज हल नहीं AST | गाँवके वे सम्मानित 
व्यक्ति हैं । वे सम्पन्न हैं और इधर कई गाँवोंमें उनके जैसा 
संस्कृतका पण्डित भी नहीं है। संध्या-पूजामें उनकी निष्ठाने 
गाँवोंमें उनके प्रति और श्रद्धा बढ़ा दी है । उन्हें इस 
दुःखमें आश्वासन देने उनके यहाँ शामको गाँवके बड़े- 
बूढ़े तथा और लोग भी आ गये हैं | 


—— 


Sart अनाथ हो गयी |? एकने सहज भावसे कह | 


दिया दोनोंको जाते देखकर । बैसे चमारकी पत्नी और 
कन्याके लिये कोई विशेष चिन्ता नहीं थी उसे | 

“सबके नाथ तो भगवान्‌ हैँ और वे इनको मळा, 
कैसे भूळ सकते हैं |? पण्डितजीकी दृष्टि अभी कन्याको 
आगे करके चली जाती रोती काळकी पत्नीकी ओर ही 
थी। 'काळ TARA था | भगवानका सच्चा भक्त था | 
उसकी स्री और पुत्रीकी चिन्ता वे परमपाळक कर लेंगे |? 

“काळ धर्मात्मा था-भक्त था |? पण्डितजीकी यह 
बात कुछ जँचती नहीं थी | लोगोंको कळ यह भखरा ही 


था कि उनके श्रद्धामाजन पण्डितजी एक चमारकी अर्थाके | 
साथ गये | छोग काळ्की प्रशंसा सुनने या करने नहीं . 
आये थे। काछसे उन्हें अब कोई काम नहीं था और | 


चमारकी eat चिन्ता क्या, वह कळ नहीं तो परसों 
किसी औरके पास बैठ जा सकती है । पण्डितजीकी यह 
प्रशंसा सुनकर छोगोंने परस्पर देखा एक दूसरेकी ओर 
-ये कितने भोले हैं | 


आप कोई चिन्ता न करें | आपके जिये अच्छा 


इल्वाहा हम ढूँढ़ देंगे | हम मिळकर कळ आपके गन्ने 
बो देंगे | दूसरी सहायताके लिये भी हम सब सदा 
प्रस्तुत रहेंगे | आप स्वीकार करें तो----कलसे आपके 
यहाँ काम करने लगे | वह अभी युवक है | बळवान्‌ 
है | काम करनेमें चतुर है और ईमानदार है | काढके 
बिना आपका कोई काम अटकेगा नहीं |? छोग यह या 
ऐसी ही बातें करने-कहने आये थे | उनका सोचना 


a ge “>... यद्य याय 
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ठीक ही था कि पण्डितजीका शोक अपने लिये है 
अपनी अझुविधाओके लिये और उन्हें वे दूर कर सकते 
हैं | यहाँ आनेपर यह बात ही दूसरी डार चल पड़ी | 

“काळू ईमानदार था । परिश्रमी या | सीधा था | 
अच्छा आदमी या वह |? एक इद्धने बात समाप्त कर देने: 
के ढंगपर कहा | अच्छा आदमी-इससे अधिक RER 
वे और कुछ माननेको प्रस्तुत नहीं थे | यों अच्छा 
आदमी और धर्मात्माकी दार्शनिक व्रिबेचना उन्होंने न 
कभी की थी और न करनेकी उनमें क्षमता थी | 'जब 
दूसरे चमार लोगोंके उकसानेपर मन्दिरमें जाकर उसे भ्रष्ट 
कर आये, वह अपनी पूरी पंचायतके हठपर भी मन्दिरके 
चबूतरेपर नहीं चढ़ा और मन्दिरके सामने दण्डवत्‌ 


करनेसे किसी दिन चूका भी नहीं | उसमें श्रद्धा तो थी 
शंकरजीके लिये |? 


ना जाने का रूपमें नारायण मिल जाये 
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“और धर्मात्मामें क्या होता है ! बड़े-बड़े ay at 
धर्म निहित हो, ऐसी बात तो है नहीं | सचाई, ईमानदारी, 
अपने कर्तव्यका पाठन--बड़े-बड़े यज्ञ, दान आदि 
दूसरे धर्मोसे भी बड़े हैं ।? पण्डित दीनानाथजीने 
सम्मवत; छोगोंका भाव समझ लिया था | वे बड़ी 
गम्भीरतासे एक बार सबकी ओर देखकर कह रहे थे- 
“अपनी शक्ति, स्थिति और वर्णाश्रमके अनुसार अपने 
कर्तव्यका ईमानदारीसे पालन भगवानकी सच्ची आराधना 
है । काढ एकादशीको शंकरजीके सम्मुख बिना किसी 
कष्टके शरीर छोड़ गया-यही बात बतलती है कि प्रभुने 
उसकी सेवा स्वीकार कर ली |! 

देहातके सरङ-सीचे लोगोंने श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर 
लिया पण्डितजीका तक | आपका उर्वर मस्तिष्क न स्वीकार 
करता हो तो कोई और मार्ग अन्वेषण करना चाहिये | 


ना जाने का रूपमें नारायण मिल जाये 
( छेखक--डा० भीराजेश्वरप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


आज-कळ सिक्षावृत्ति एक कला भी है और व्यवसाय 
भी । दुःख-्रदर्शनके नित्य नये ढंग निकाले जाते हैं 
तथा Weel व्यक्ति आवश्यक और अनावश्यक रूपसे 
करुणाकी याचना करने लगे हैं | प्रश्न उठता है कि 
दान इत्यादिके रूपमें सहायता की जाय अथवा नहीं! 
दाताकी दृष्टिसे दोनों ही स्थितियोमें खतरा है | सहायता 
यदि नहीं दी जाती, तो बहुत-से व्यक्ति हमारी सहायता 
एवं करुणासे वञ्चित रद्द जायेंगे और यदि सहायता 
की जाय तो फिर किसकी की जाय ? किसीके माथे: 
पर तो लिखा नहीं है कि यह वास्तवमें जरूरतमंद है, 
अथवा इसने केवळ खाँग बना रखा है | ऐसी सितिमें 
अधिक सम्भावना इस बातकी है कि हम दान देकर 


विवेचनमें दाता अपनी शक्ति और अपने समयको नष्ट 
न करे | ऐसा करनेसे मनमें क्षोम और पश्चात्ताप-जैसी 
प्रवृत्तियाँ पनपती हैं | हम बहुत सोच-समझकर किसीकी 
सहायता करते हैं | बादमें हमें विदित होता है कि हम 
धोखा खा गये । हमने जिसको दान दिया है, उसको 
वस्तुतः हमारी सहायताकी आवश्यकता ही न at | 
ऐसी स्थितिमें हमारे मनमें क्षोभ उत्पन्न होना खामाविक 
है | इसके त्रिपरीत हम किसी व्यक्तिको मना कर देते 
हैं | बादमें पता चलता है कि उस व्यक्तिको वास्तवमें 
हमारी सहायताकी आवश्यकता थी | आप सहमत होंगे 
कि यह स्थिति हमारे पश्चात्ताप, कमी-कमी आत्म- 
ग्लानिका हेतु बनती है । 


पात्रापात्रके विवेकके पूर्वे हमें एक अन्य प्रश्नपर 
विचार कर लेना चाहिये | हम किसीकी सहायता करते 
ही क्यों हैं £ उत्तर स्पष्ट है करुणा नामका मनोवेग- 
हमें करुणाके कारणके निवारणके लिये प्रेरित करता है । 
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एक सामाजिक अभिशापको प्रोत्साहन प्रदान करते हैं | 
पात्र-कुपात्रके विवेक एवं निर्णयकी समस्या अत्यन्त कठिन 
है । कठिन ही नहीं, यह समस्या शाश्‍वत और सनातन है | 

इस समस्याका एक ही उपचार है । पात्र-कुपात्रके 


ccd 


eee SSS 


` अथवा at कहिये कि हमारा शील, हमारी सदूवृत्तियाँ 
हमें संसारका दुःख कम करनेके छिये प्रेरित करती हैं । 
करुणा करते समय हम मनोवेगोंके क्षेत्रमें कार्य करते हैं, 
बुद्धि अथवा विश्लेषणात्मक विवेचनके क्षेत्रसे हम दूर हट 
जाते हैं | उस समय हम यदि बुद्धिके क्षेत्रमे हों तो 
कदाचित्‌ करुणा ही न करें और तब पात्रापात्रके 
निर्णयका प्रश्न उत्पन्न न हो । विश्लेषणात्मक विवेचन 
हमें अपने खार्थसिद्विकी प्रेरणा देता है | हम तुरंत 
सोचने लगते हैं कि अपनी जो सम्पत्ति हम इस अन्य 
व्यक्तिको दे रहे हैं, उसके द्वारा हमारे अमुक-अमुक 
कार्य सम्पन्न हो सकते हैं, इम मकानका किराया चुका 
सकते हैं, अपने बाळकके लिये मिठाई छा सकते हैं, 
पत्नीके लिये औषधकी व्यवस्था कर सकते हैं, खयं 
अपने लिये कोट सिलवा सकते हैं--आदि | ऐसी स्थितिमें 
हम अपने-आपमें इतने लिप्त हो जायेंगे कि अन्यव्यक्तिकी 
सहायताका प्रश्न हमारे लिये अत्यन्त गौण बन जायगा | 


सारांश यह है कि परदुःखानुभूतिके फलखरूप करुणा 
उत्पन्न होती है और उसके कारण सहायताकी ओर 
हमारी प्रवृत्ति होती है । अतः करुणाके क्षेत्रमें विवेचन 
तथा विश्लेषणके लिये कोई स्थान नहीं है | 


करुणाके द्वारा पराया दुःख कम होता है--बस, 
करुणा करनेके लिये इतना समझ लेना पर्याप्त है और 
इसी कारण वह मानवका सबसे बड़ा गुण एवं धर्म 
माना जाता है। 
` परहित सरिस धमं नहि भाई । परपीड़ा सम नहि अधमाई ॥ 
समस्त विश्वमे एक ही शक्ति व्यास है, विश्वका 
प्रत्येक अणु उसी सर्वशक्तिमानका अंश है | अतः उस 
सर्वव्यापिनी शक्तिके प्रति संवेदनशीर होना'हमारी शक्तियों 
एवं ज्ञानेन्दियोका चरम विकास है । पराये दुःखको 
अपना दुःख समझना मानवताका चिह है । ge 
दुःखानुभूतिका क्षेत्र जितना ही व्यापक होगा, मनुष्यता 
'उतनी दी विकसित समझी जायगी | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


| भाग ३। 
Se 77: 5 
विश्वका प्रत्येक अणु जब हमारा ही एक अङ्ग है, 
तब फिर पात्र-अपात्रका विवेक ही व्यर्थ है । ऐसी दशारे 
अपने-परायेका मेद ही छपत दो जाता है । हमारे पास 
जो कुछ है, वह केवळ “हम” नामके एक अंशबिशेषक्ष 
न होकर “ये सब? नामके TEL रूपकी धरोहर है | 
मनकी यह अवस्था उत्पन्न होनेपर दान अथवा त्यागे | 
जो आनन्द है, वह संग्रह अथवा ना करनेमें कहाँ! 
अपने हिस्सेकी मिठाई जब हम अपने पुत्रको Ra 
देते हैं, तब हमें कितने आनन्दका अनुभव होता है |. 
संसारके प्राणीमात्रके प्रति जिस व्यक्तिका यह दृष्टिकोण 
हो, उसकी दानशीलता अम्यासकी नहीं, अपितु खमावतरी 
वस्तु बन जाती है | यया-- 
रदिमन वे नर मर चुके जो कहुँ माँगन जायें । 
डनते पहले Ayu, जिन सुख निकसत नायै ॥ 
करुणा मनुष्यका धर्म है, दूसरेकी सहायता करना 
मचुष्यत्वका तकाजा है । इस सम्बन्धमें आगा-पीछा 
सोचना आदमीके दर्जेसे नीचे गिर जाना है | विभीषणके 
शरणमें आनेपर भगवान्‌ श्रीरामने अपने अनुचरों एवं 
सहयोगियोंका ध्यान मानव-हृदयकी इसी विशाल्ताकी 
ओर आकर्षित किया था--- 
सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि | | 
ते नर पॉवर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ | 
भले-बुरेकी पहचान असम्भत्र है, उसके सम्बन्थमे | 
विचार करना व्यर्थ है; क्योंकि बुराइयोंका चिन्तन मनको 
- दूषित कर देता है | सब हमारे ही अङ्ग हैं, अतः हमें 
सबका विश्वास और खागत करना चाहिये 
geet या संसार में सब सौं मिलिये धाय । 
ना जाने का रूप में नारायन सिलि जाय ॥ 
करुणाका अवसर प्राप्त होनेपर हम अपनी शक्तिके 
अनुरूप सहायता करके अपने कर्तव्यका पाठन 
कर दें | आवश्यक अथवा अनावश्यक रूपसे याचता 
करनेका उत्तरदायित्व याचकके ऊपर है, दातापर नहीं | 


लोकप्रियता 


( ळेखक--श्रीहरिभगवानजी एम्‌० एस-सी० , विशानरत्न ) 


राजनीतिक छोकप्रियताकी व्याख्या करते हुए इंगलेंडकी 
विधान-सभाके एक प्रमुख सदस्यने कहा था--यहृ एक ऐसे 
कलाकारकी कला है, जो भमजीवी और पूँजीपति दोनों वर्गके 
छोगोको उनके विरोधात्मक हितोकी रक्षा करनेका आश्वासन देता है 
और ऐसा करनेमें इस बातको ध्यानमें रखता है कि किसी 
वर्गका ऐसा लाम न हो जाय, जिससे दूसरे वर्गके सददर्स्योमे 
उसकी मानहानि हो ।? अत्युक्ति भले ही हो; किंठ उपर्युक्त 
व्याख्यासे स्पष्ट है कि राजनीतिज्ञ सामाजिक कल्याणकी 
भावनासे ही सदेव कार्य नहीं करते, अपने पद एव अपनी 
लोकप्रियताको स्थिर रखनेके लिये वे समयानुसार विभिन्न 
मार्गोका अनुसरण करते हैं | 

एक दूसरे सरलह्ृदय राजनीतिशने अपने मनोमावोंका 
वर्णन करते हुए कहा-- मैं लोकप्रियताके घने बादलामें सदैव 
विचरण किया करता हूँ | मेरे प्रत्येक वाक्यको रेकर्ड करनेकी 
और प्रत्येक गतिकी फोटो छेनेकी चेष्टा की जाती है । मुझे 

` राष्ट्रका कर्णधार कहा जाता है और विश्वशान्तिका दूत | 
fig में अपने आपको दूसरे ळोगोकी अपेक्षा अधिक 
अच्छी तरह समझता हुँ । मुझे अपनी निर्बळताका ज्ञान है | 
मैं जानता हूँ कि बाल्यकालमें मेरे द्वारा निर्मित देशकी उन्नति- 
की कोई भी योजना अमीतक पूर्ण नहीं हुई है । युद्धसे 
घबराते हुए मी मुझे युद्ध करना पड़ता है, दलबंदीसे घुणा. 
करते हुए भी मुझे उसका सहारा लेना पड़ता है, छोकप्रियता- 
को स्थिर रखनेके लिये मुझे देशकी प्रगतिका असत्य चित्रण 
करना पड़ता है | अपनी इस दुःखद परिस्थितिका ध्यान 
करके मैं सोचने लगता हुँ कि क्या संसारमें मुझ-सा अमागा 


कोई और मी है |? 


ये है एक विश्वप्रिय महान्‌ पुरुषके उद्वार | ये हैं एक ऐसे 
महापुरुषके शब्द, जिसको सम्पूर्ण संसार बड़ा भाग्यशाली 
समझता है; किंतु उसका अपने लिये मत इससे भिन्न दै | 

लोकप्रियता एक झूठी कसौटी है, जिसपर मनुष्यकी 
महानताको अथवा देशकी उन्नतिको परखनेका असफल प्रयत्न 
किया जाता है | महात्मा अरविन्दने एक स्थळपर लिखा है-- 

“लोकप्रियताके आधारपर किसी चीजका मूल्याङ्कन 
अनुचित है। छाकग्रिय बननेके लिये तो दूसरोंको प्रसन्न रखना 
पड़ता है और उनके अनुसार कार्य करमा पड़ता है। इसके 

~~ 


लिये तो सामुहिक ढुग्गुणोंकों भूलना पड़ता है, उनको बतानेसे 
तो अपयश मिलता है |? 

इमर्सनने लिखा है--।दुनियामें रहकर दुनियाबी तरीकेते 
काम करना सरल है, एकान्तर्मे रहकर अपने तरीकेसे काम 
करना भी सरल है; किंतु महान्‌ पुरुष वह दै, जो दुनियामें 
रहकर अपनी MHI काम करता है ।? 


अतः संसारमें रहकर लोकप्रियताके मार्गका अनुसरण 
करना, दूसरे छोगोंकी acter ध्यान रखते हुए काम करना, 
सांसारिक जीवनको ब्रितानेका सरलतम उपाय है | इससे 
आंशिक सुख मिल सकता है; किंतु जीबनको समझनेके 
fea, अपने दष्टिकोणको विस्तृत करनेके लिये; लोकप्रियताके 
सीमित क्षेत्रसे निकलना पड़ेगा | 

x x x 

लोकप्रिय बननेकी भावनासे ही मिलती-जुळती दूसरी 
भावना अपयशसे बचनेकी होती है । वस्तुतः ये एक 
ही मावनाके दो पारव हैं; एक ही सिक्केके दो पक्ष | 
केवळ लोकप्रिय बननेकी भावनासे विभिन्न स्तरोपर हानि 
होनेकी आशङ्का रहती है; किंतु अपयशसे बचनेकी भावनासे 
सामाजिक कल्याण भी होता है। कैसे १ 


जब दक्षिण अफ्रिकामे गांधीजी रहते थे, तब एक बार 
कस्तूरवासे उनका झगड़ा हो गया । सेवामावसे किसीके 
Teas साफ करनेकी बात यी । धबा? को यह काये घुणित 
लता था | गांधीजी इसपर क्रोधित हो उठे और क्रोधके 
आवेरामें उन्होंने बा को घरसे निकाल दिया। जैसे ही गांधीजी 
TEER बंद करने चळे, अश्र॒ुपूर्ण बा ने कहा, (जरा सोचो | 
हमारे तुम्हारे बीचके इस प्रकारके झगड़ेको देखकर पास- 
पड़ोसके लोग क्या कहेंगे ! वाक्य साधारण था; किंतु az 
फ्रोधकी भड़की हुई अग्निको शान्त करनेके लिये पर्याससे 
भी अधिक था | 


जब पिता-पुत्र, भाई-माई, भाई-बहन स्री-पुरुष आदिमे 
झगड़ा होता है; तब अपयशसे बचनेकी भावनासे a 
अनेक झगडे शान्तिपूर्ण विधिसे सुल्झ जाया करते हैं. और 


जब यह विचार aad आ जाता है कि समाजका काम कुछ- 
न-कुछ कहना दी है--बह जो कहेगा; उसको इम सुन Sd, 
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तब मनुष्यपरसे एक प्रकारका अङ्कुश हट जाता है और वह 
अपनी मनमानी करने लगता है | 
x x x 
तथ्य यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है | मनुष्यको 
एकान्तर्मे सुख मिल सकता है; किंतु एकान्तर्मे सुख तमी प्रास 
होता है, जब उसकी पर्याप्त मानसिक उन्नति हो चुकी हो 
और समूहसे उसका मन ऊब चुका हो | एकान्तकी खोज 
केवल परिवर्तनके लिये होती है | 
यदि समाज मनुष्यके लिये एक आवश्यकता है तो मनुष्य- 
की समाजके प्रति कुछ खाभाविक भावनाएँ होनी चाहिये । 
लोकप्रियताकी अथवा अपयशसे बचनेकी भावना वस्तुतः 
मनुष्यकी समाजके प्रति स्वाभाविक भावना है। फलतः इस 
भावनाका खोत मनुष्यकी अन्तरतम प्रवृत्तियोंसे सम्बद्ध है। 
प्राचीन भारतीय साहित्यमें मनुष्यकी तीन मूल कामनाएँ 
यतायी गयी हैं--पुन्ैषणाः वित्तेषणा एवं लोकेषणा | इन सबमें 
SIAM इच्छा सबसे अधिक तीव्र मानी गयी 
है और इसीलिये इसका त्याग सबसे कठिन है । इसका त्याग 
मनुष्योन्नतिकी पहली सीढ़ी है | 
वैज्ञानिकोने भी यशकी कामनाको काफी महत्त्वपूर्ण स्यान 
दिया है | जुंग नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकने सम्पूर्ण मानसिक 
क्रियाओंके मूको समाजमें मान प्रास करनेकी इच्छासे 
सम्बद्ध किया है | एक दूसरे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भाडळरने 
उच्च स्थान प्राप्त करके अधिक शक्ति प्रात करनेकी इच्छाको 
मनुष्यकी सर्वोपरि कामना बताया है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकप्रियता अथवा अपयश 
से बचनेकी इच्छा मनुष्यकी मूळ प्रवृत्ति है । अतः 
इसका विकास--दमन नहीं--व्यक्तित्वके पूर्ण विकासके लिये 
आवश्यक है; किंतु इसका विकास नियन्त्रित होना चाहिये; 
नहीं तो परिणाम भयंकर हो सकता है । केसे ! 
नेपोलियन जब सेंट हेलेनामें नजरबंद था; तब लोगोंने 
उससे पूछा) qua विश्व-विजय करनेकी इच्छा कैसे जाग्रत्‌ 
हुई १? उसने उत्तर दिया, “मेरी गरीब माने मुझको बड़े श्रमसे 
पाळ-पोसकर बड़ा किया: बड़े होनेपर मुझे ऐसा भान हुआ 
कि मोहल्ले और पास-पड़ोसके लोग मुझे नीची नजरोंसे देखते 
हं । मुझमें पड़ोसियोंको कुछ कर दिखानेकी भावना जाग्रत्‌ 
हुई । arta सिपाही बनकर मैंने अपनी इस इच्छाकी 
पूर्ति की; किंतु कामनाकी पूतिसे कामना और बढ़ती जाती 
है | Meese मैं शहरतक वढा, शहरसे राष्ट्रकी ओर और 


REMI 


[ मांग ३१ | 


राष्ट्रसे विश्वकी ओर | मैं संसारको कुछ कर दिखाना चाहता 
था ।? इसमें संदेह नहीं कि नेपोलियन महान्‌ था; किंतु हम 
उसकी भयानक विध्वंसकके रूपमें याद करते हैं; उसके लिये 
हमारे शान्तिपूर्ण ृदयमें कोई स्थान नहीं | क्यो १ केवल 
इसलिये कि विश्वविजयसे उसने अपनी लोकप्रियताकी कामना- 
को पूर्ण करनेकी चेष्टा की। विश्वहित करनेकी भावनाका उसमे 
अमाव था | लोकप्रियता उसके लिये साधन न रहकर साध्य 
बन गयी थी यशःभप्राप्तिकी भावनाके अनियन्त्रित विकाससे 
वह कुत्सित हो उठी थी | 

गांधीजीने अफ्रिकामें सत्याग्रह क्‍यों किया £ frend 
नीलकी खेती करनेवाळोंका साथ उन्होंने क्यों दिया १ “भारत 
छोड़ो? आन्दोलनका नेतृत्व क्यों किया ! नोआखालीमें हिंदू- 
मुसल्मानांके झगड़ेको शान्त करनेकी उन्होंने चेष्टा क्यों की ! 
इसलिये नहीं कि वे लोकप्रिय बनना चाहते थे) प्रत्युत 
इसलिये कि वे देश-हित, जन-हित; समाजसेवा करना चाहते 
थे | हिंदू-मुसल्मानोंके झगड़ेमें यदि उन्होंने हिंदुओंका साथ 
दिया होता तो उन्हें गोली खाकर शहीद न बनना पड़ता 
और कुछ क्षेत्रोंमें उन्हं अपयश न मिला होता; किंतु उन्होंने 
वह किया, जो उन्हें समयानुकूल करना चाहिये था | इसीलिये 
वे राष्ट्रपिता माने जाते हैं और विश्ववन्ध हैं । 

जब जन-सेवा, लोकसंग्रहकी भावनासे प्रेरित होकर कार्य 
किया जाता है, तब आरम्भमें अपयश भले ही मिले, किंतु 
अन्तमे छोकप्रियता ही मिलती है । जनसमुदायके हुदयमें स्थान 
उपकार करनेसे मिळता है, वात करनेसे नहीं | यदि उपकार 
करनेकी भावना प्रमुख है तो लोकप्रियता स्वाभाविकरूपसे । 
मिलेगी और यदि लोकप्रियता प्रात करना ही उद्देश्य हैतो | 
अन्तमें मानहानि ही होगी | | 

समाजमें प्रगतिशील विचारोंके प्रचार करनेमें आरम्ममें 
कठिनाई पड़ा करती है; क्योंकि परिवर्तन करनेमें साधारणतया 
छोगोंको अड्चनें होती हैं | फलतः किसी भी उपकारके 
करनेके लिये आरम्भमें विरोध सहना पड़ता है और यही 
व्यक्तिकी सफलताका परीक्षाश्षेत्र है | यदि व्यक्ति समाजके 
विरोधको सहन करते हुए अपनी उपकारमावनाकी पूर्ति 
संलग्न रहता है तो क्रमशः समाजके छोगोंमें उसके किये गये 
उपकार सम्मुख आतेजाते हैं; इससे धीरे-धीरे विरोध कम 
होता जाता है और लोकप्रियता बढ़ने लगती है | 

गांधीजीने जब नमक-सत्याग्रह करनेका आदेश दिया तब 
आरम्भमें इस विचारका बड़ा विरोध हुआ | इसकी बात. 
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प्रार्थना 
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~ _______ 


सुनकर मोतीलाल नेइरूजैसे कुडाळ राजनीतिजञने कहा-- _ 


(ब्रिटिश साम्नाज्य-जेसी शक्तिके विरुद्ध नमक-जैसी छोटी 
चीजका सत्याग्रह करनेसे केसे मोर्चा छिया जा सकता है! 
वस्तुतः महान्‌ कार्य बड़ी चीजको करनेसे नहीं छोटी 
चीजको बड़े ढंगसे करनेसे होता है ।? 

फळतः प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्त्तामें परहित-भावना 
प्रधान होनी चाहिये | उसमें जनसमुदायकी भावनाओंके 
परखनेकी शक्ति होनी चाहिये उनके विरोधको सहन करनेका 
गाम्भीय होना चाहिये | साधारण रूपसे सामाजिक आलोचनाओं- 
का ध्यान रखना चाहिये; किंतु वे. यदि व्यक्ति अथवा 
समाजकी उन्नतिमें ही बाधक होती हैं तो उनका परित्याग 
ही श्रेयस्कर है । जनसमुदायकी भावनाओंको केवळ स्पष्ट 
TOA थोड़े कालके लिये सफलता मिल सकती है; किंतु 
स्थायी लोकप्रियताकी प्राप्तिके लिये आत्मसमर्पण करना होगा; 
जनसमुदायसे आत्मिक एकाकारता करनी होगी । जब व्यक्ति 
इस अवस्थापर पहुँच जाता है, तब उसके लिये लोकप्रियताका 
कोई महत्त्व नहीं रहता | स्थायी लोकप्रियता उसी समय 
मिलती है; जव उसकी चाइ मनसे निकल चुकी हो | 

गीतामें भगवानूने कहा है-- 

सक्ताः कमेण्यविद्ठांसो यथा कुवन्ति भारत । 

इर्यादू. विद्वांसथासक्तश्रिकीएंलॉकसंग्रहम 


जिस प्रकार लोग फळासक्त होकर काम करते हैं, उसी 

कल या भावनासे अनासक्त होकर काम 
फलप्रा्िकी इच्छासे रहित 

जाया oe होकर ही कार्य करना 

कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मफलहेतुभूंमा ते सज्लोडस्वकर्मणि ॥ 

; (गीता २ | ४७ ) 

कर्ममें हमारा अधिकार दै, फलमें नहीं | लोक-हित 
करना हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिये | वस्तुतः छोकप्रियता 
तो लोक-हितके कर्मका फल है | छोकप्रियतारूपी फलते विमुख 
होकर हमें छोक-हितकी ओर एकाग्रचित्तसे बढ़ना चाहिये 
और यही हमारा धर्म है; क्योंकि परोपकार पुण्य 
है और परपीडन पाप है--अठारहों पुराणों एवं अन्य धार्मिक 
अन्थांका सार यह दै | 


देष्णय जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाणे रे | 

पर FA उपकार करे तोप मन अभिमान न आणे रे ॥ 

परोपकार करते समय यदि मनमें अभिमान आ गया या 
लोकप्रियता प्रास करनेकी भावना जाग गयी तो कार्य निम्नस्तर- 
का हो जायगा | मनुष्यको लोकम्रियताकी भावनासे ऊपर 
उठनेका प्रयत्न करना चाहिये; इस भावनाके दासत्वको 
छोड्नेका प्रयास करना चाहिये | 


( ब्रज-भाषा ) 

अब मोहि एक भरोसौ तेरौ। 

भक्ति-भाव सौं बिरत, कलुष रत, मोहाबृत, विषयन कौ चेरी ॥ 
. काम-लोभ-मद्‌-मोह बसत निसि बासर किये RA महँ डेरी । 

सिरपर मीच, नीच नहि चितवत, रहत सदा रोगनि सौं घेरी ॥ 

परमारथ की वात कहत नित, भोगन सो अनुराग घनेरों। 

बारबार अनुभवत-नाहिः कोउ तो सो हितू, नतो सौ नेरौ ॥ 

तदपि विसारि तोहि हाँ पाँवर सुमिरौं कामज सुखहि अनेरौ | 

अव तौ बस तू ही अवळंबन, तो विनु और न कोऊ मेरौ ॥ 
` निज पन बिरद्‌ बिचारि दयामय | कृपा अद्दैतुक सौ नित भेरी । 

तू ही मोहि उवार बिषम भवसागर at, कर छोह वडेसे ॥ 
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भक्त चतुर्भुजदास 
[एक भाव-विइलेषण ] 
( केखक---पं० श्रीगोकुळानन्दजी तेळंग बी० To, साहित्यरत्न ) 


अष्टछापके कविर्यामे सूरको भाव-साम्राज्यका एकछत्र 
अधिपति माना गया है; अन्य कवियोंको उनका भावानुगामी | 
किंतु सूरके साथ ही यदि हम अन्य महानुमावोकी वाणीका भी 
अनुशीलन करें तो उनमें मी इम वैसी ही माइुकता, बही 
रसावेश और घेसी ही तल्लीनता पायेंगे | समी एक ही रसः 
एक ated पगे हैं; आराध्य मी तो समीके एक ही हैं 
Wa श्रीकृष्ण | 
चतुर्भुजदास भी इ्यामसुन्दरकी उसी रूप-माघुरीमे निमग्न 
हैं, जिसका आस्वाद पानेके लिये समी अष्टसखा सवदा आतुर 
और वियोग-व्याकुछ हैं | उनकी आँखोंकी प्यान! और 
लगनको देखिये-- 
नैननि ऐसिये बानि परी \ 
बिनु देखे गिरिधरनलाऊ मुख जुग मर गनत घरी ॥ 
मारगु जात sae चपतनु मोहन तन दृष्टि परी \ 
जब ही तें लागी जक इकटक निमि मरजाद टरी ॥ 
नन्रुमुजदास GSAT को eg में बिधि बहुत करी \ 
त्यो arag हरि को हरि दीनो देह दसा बिसरी ॥ 
एक क्षणका वियोग भी असह्य है | इसीलिये निमिकी 
मर्यादाको मङ्ग करके एकटक) पलक गिराये बिना गिरिधरलाळको 
ये नेत्र निरवधि देख रहे हैं; यहाँ मर्यादा और विधि-निषेधको 
कौन पूछता १ कितने चपळ हैं ये नेत्र कि मार्ग चळते-चलते ही 
उनसे ये जा उलझे | और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा 
सर्वस्व समर्पण-द्वदय) आत्मा? समग्र जीवनके निवेदनके रूपमे; 
फिर क्‍यों न आत्मविस्मृतिकी दशा प्राप्त हो ? ऐसे हैं ये 
रसमत्त नेत्र, इसीलिये कविने इन्हें कुरङ्गकी कितनी सुन्दर 
उपमा दी है-- 
सैन art रति रस माते फिरत तरळू अनियारे \ 
नवर किसोर स्याम घन तन बन पाए हैं नव निधि वारे॥ 
नाना बरन भए सुख पोषे स्याम सेत रतनार | 
घ्वत्रुमुज' प्रभु गिरिधरन कृपा रँग रणि रचि सुचिर सँवारे॥ 
हरिणके नेत्रोंकी भाँति उनकी सहज चपलता और 
तरळित मार्वोकी विचक्षणता तथा संगीत-रसमें निमग्न आत्माकी 
सम्पूर्णं विस्मृति उनके अपने गुण हैं। सघन श्याम मेघोंकी 
तरह गहन प्रेमरससे मरे भ्यामसुन्द्रके अनुराग-रागमें बे 


रँगे हुए हैं। इसीलिये इयाम-वर्णमे समाविष्ट इवेत-रतनारे आदि 
समस्त रंगोकी झलकः विविध gee परिपुष्ट भावोकी झाँकी 
हमें वहाँ मिळती है | ृदयके अनेक संचारी भाव अनुभाव- 
रूपमें चक्षुपटलपर विलसित होनेके कारण ही तो वे axe, 
सरस और “अनियारे? अनूठे हैं । कविके मनोवेशानिक 
विश्लेषणका यह एक परिपुष्ट उदाहरण दै । 

चतुर्भुजदास उस असीम सौन्दर्य'निधिके आराधक है, 
जिसमें त्रजसीमन्तिनियोने अवगाहन कर एकतान भावसे अपने- 
को केन्द्रित कर दिया थां | रूप-ठगी ब्रज-सुन्द्रीके शब्दम 
ही देखिये 

तब ते और न कळू सुहाइ \ 

ुंदरस्याम जबहि तें देखे ats दुहावत गाइ ॥ 

आति हुती चली मारग सखि हों अपने सतमाइ \ 

मदनगोपार देखि के इकटक रही उगी yag ॥ 

Rat लोक लाज गृह कारज बंचु पिता अरु माइ \ 

दास “चतुर्भुज? प्रभु गिरिबरघर तन मन लियो चुराइ ॥ 

waa Rawat गोदोहन करते हुए “सुन्दर श्याम'को 
देखा है, उनके कोटिकन्दर्पलावण्यसे ऐसी ठगौरी पड़ी है 
कि उनपर टकटकी लग गयी | घरके कार्यका तो भान ही 
किसे रहे, स्वजन और परिजनोके प्रति लजाका भाव मी 


विलीन हो गया । चेतना ही कहाँ; जो कहींका अनुसंधान 


रहे | 'मुरझाइ'में कितनी निस्पन्दता औ गहरी वेदना छिपी 
हुई है ! “तन-मनके चोर'ने अपने पास छोड़ा ही क्या, जो 
हृदयकी AERAR विकासका अवकाश दे | उल्लासके ald 
ही चित्त किसी भी ओर रमता है | किसीसे Sar जाने और 
बंकर भी न पा सकनेकी स्थितिमें और कुछ कैसे सुद्दा 
सकता है | कितनी वियशता है | 

इसीलिये) उस मधुर दर्शन, मिळनके पल निकल जानेपर 
उनके वियोगमें एक-एक क्षण ant समान बीत रहा है। 


वह मन्द, मधुर, मादक मुसकान कैसे सुलायी जा सकती है | 


कितनी बिडम्बना है कि जब मिलनकी घड़ी आयी) तब चित्त | | 
इतना भावाविष्ट हो गया कि उनसे दो बात मी न हो सकी | | 


सुयोग मिलनेपर मी भावमुग्धताके कारण जिसके मनकी न | 


i किसी मुग्घाका चित्रण कविकी मर्मस्पर्थी _ í 
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तब त जुग समान परू जात | 
जा दिन तें देखे सखि मोहन मो तन मुरि मुपिकात ॥ 
दरसन देत ठगौरी मेली कहि न सकी कछु बात \ 
बीतत घरी पहर क्रम क्रम अब कर मोडत पछितात | 
हिरदै net मदन मूरति मन अटक्यो सबळ गात | 
चत्रुभुज प्रभु शिरिधरन मिळून कों नैन बहुत अकुरात ॥ 
कितना पछतावा है; कितनी आतुरता है | वह मदन- 
मोहिनी aft अन्तरतममें गड़ गयी दै, उसे निकालना दुष्कर 
है; मन भी तो साथ नहीं) जो इसके लिये प्रयास किया जा 
सके । वह तो उस धसाँत्ररगातशसे जां अटका है, कितना 
सुन्दर आदान-प्रदान हुआ है| अब आँखें उस रूपकी प्यासमें 
तड़प रही हैं | इस मावव्यापारका माध्यम भी तो ये ही हैं | 
इन्हें अपने कियेका फळ भोगना ही चाहिये | 
छृदयकी व्यथा ही आँखोमें आ झळकती है और क्रमशः 
अङ्ग-अङ्गकी गति-विधिमें उसकी स्पष्ट छाया फैल जाती है | 
कवि अपने हृदयकी तालाबेली, मनको डोवाडोळ कर देनेवाली 
वियोग-व्यथा किसी विरहिणीका प्रतिनिधित्व करता हुआ इस 
प्रकार चित्रित करता दै-- 
उडी फिरि फिरि आवति निज द्वार \ 
गृह आगमन सोई हो तब ते देखे नंदकुमार ॥ 
सुंदर स्याम कमळ दळू लोचन सोमा Rig अपार | 
ता दिन ते आतुर भए मग तन चितनत बारंबार ॥ 
भोर भवन ते निकसे मोहन चलनि गयंद सुठार | 
Saray? प्रभु गिरिधरन मिळून कों करत अनेक बिचार Ul 
मनमोहनको अपने द्वारसे जाते हुए एक बार देख लिया 
है । बस उन कमलदळलोचन स्यामसुन्दरके अपार शोभा- 
Regd बार-बार निमजन करनेके लिये वह उन्मन-उन्मत्त हो 
उटी है । एक क्षण चेन नहीं आँगन और ढ्योढी एक कर 


रखी है। न जाने कब वे वहाँसे निकल पड़े | दृष्टि भी मार्गपर ` 


लगी हुई है । लौट-लौटकर वहीं जाती है | कितनी बेचेनी 
और मनोमन्थनकी दझा है lag अपने रंग-बिरंगे सपनोंकी 
भाव-धारामे न जाने कत्रतक डूबी हुई इसी प्रकार दिवानिशि 
बिताती रहती है । 

धीरे-धीरे यह तन्मयता उन्मादके रूपमे बदल जाती है | 
मनकी चञ्चलता, गतिकी स्थिरता और उस अनन्तकी अनन्त 
साधनाकी विवेचना दो -सखियोंके बीच हुए प्रइन-संवादसे 
और स्पष्ट हो जाती है। 

धप a तृ चरिये घरी क्यों आवै १ 

बंहनंदन सो हेतु कहा है सो क्यों न मोहि बताई ॥ 


दीपक बार द्वार मंगर करि फेर बारने ae 
दिये gent उजारी चाहत सो दीपक क्यो जाई ॥ 
मनि मारा आँगन में है हे. तोर डार बगरावे \ 
बीनन मिस मोहन अवलोकत यों ही पहर Rent ॥ 
ब्रह्मादिक जाको ध्यान भरत हैं, खोजत अनत न पादे \ 
चतरुभुज प्रमु गिरवर छनि निरखत इनहिं रुखे सच पार्द॥ 
उन्मत्त, मूक) जडकी माँति aa किसी भी बहानेसे 
वह नन्द-भवनके चक्कर काट रही दै | नन्दनन्दनसे उसे क्या 
प्रयोजन है, उनके प्रति उसकी कैमी लगन दै, वह किमीको 
नहीं बताती । आखिर प्रेम तो मौन साधनाकी निधि दै; 
विशसि या घोषणाकी वस्तु थोड़े ही है | प्रियके आगमनकी 
वह अनुक्षण बाट जोहती है। अपने मवनमें दीपक जळा 
फिर द्रारपर दौड़कर आती है--सम्मवतः अपनी 
तल्लीनतामें प्रियकी पदचापकी घ्वनिकी कल्पना करके | किंतु 
भीतर जो एक निराशाका अन्धकार छाया हुआ है, जिसमें 
वह आश्या-प्रकाशकी रश्मियाँ लाना चाहती हे | मळा; वह 
अन्धकार इस भवनके दीपकसे दूर हट सकता है ! यह 
आशा-निराशा, सुख-दुःखकी आँखमिचौनी कबतक चलती 
रहेगी; कौन जाने १ यशोदाके आँगनमें अपनी मणिमाळाको 
तोड़-तोड़करः मानो ह्ृदयके भाव-मुक्ताओँकी कितनी ही 
अज्जलियाँ बिखेरकर वह उन्हें बीनती है और इसी बहाने मन- . 
मोहनके दर्शन करती हुई एक Tex बिता देती है । कितनी 
चातुरी है | ब्रह्मादिकके ध्यानमें भी जो नहीं आता, उसकी 
मुख-छविसे वह अपनेको परितृप्त करती रहती है--ृदयसे 
उसकी सौन्दर्य-सुधाका स्वाद लेती रहती दै | 
चतुर्भुजदास भी उसी पगली ग्वालिनीकी तरह 
नन्दनन्दनके मुख-दर्शनका कोई-न-कोई्रहाना निकाल Et लेते 
हैं, उनकी आँखोंमें बड़ा सुन्दर चित्र उतरता है | 
कर के निकसी घन दोहनी \ 
भोरहि स्याम बदन देखन को आरस अँग छवि सोहनी \ 
मानो सोमा निथि मथि काढी मनसिज मन को मोहनी \ 
खरिक के डगर चरी हित पाणी रसिक कुंदर के गोहनी 0 
गह दुहादनके मिस तत्र त्रिप्र नंदनंदन मुख जोहनी \ 
चतुभुज प्रभु गिरिधरनआर की चितअनि सुदु मुसकोहनी ॥ 


प्रमातकी उल्लासमयी वेलामें रसिक Hach मुख-दर्शनके 
लिये गोदोहनके मिस खरिकके मार्गपर दोहनी aad लेकर 
जानेवाळी रसपगी अङ्ग-अङ्ग अलसित SRA बिलसित, शोमा- 
सिन्धुसे मथकर काढी गयी उस मनसिज-मन-मोहिनीकी 
कल्पना कीजिये | उसके रूप-लावण्पकी Wears साथ ही 
उसके मावविमोर xa मी अनुमान कीजिये और 
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आस्वादन कीजिये; नन्दनन्दनकी . मन्दस्मितिसंवलित 
चितबनसे प्रास मधुरिमाका नवनीत-हृदय कवि, ग्वालिनी और 
रूप-माधुरी--तीनों यहाँ तद्रूप, तदाकार-से दिखायी देते है | 
अब यह पूर्वानुराग अनुदिन बढ्ता जा रहा है मिलनकी 
लालसा बळवती हो रही है; सदा-सबंत्र लालगिरिधरकी प्रेम- 
Tai बँधे रहे-इसके लिये प्रयास हो रहे हैं | उधर प्रेमीके 
मधुर आकर्षणसे प्रिय मी समीप खिंचते चले आ रहे हैं; दो 
हदय एक होकर रहेंगे-- 2 
या ही ते फिरत सदा बन खोरी \ 
mage अंचर गहत मंद हंसि सहज Ba रति जोरी॥ ` 
BRA नाहिं “चतुर्भुजः प्रभु तजि हारी मनहिं निहोरी \ 
बाढ़ी प्रीति रार गिरिधर सों लोक वेद तुन तोरी . 
उत्कट प्रेमकी धाराका वेग छोक-वेदकी wala बाँधा 
नहीं जा सकता । प्रेम तो उन्युक्तता, खच्छन्दता चाहता है | 
परमगोपनीय अव्यक्त तत्त्व होते हुए भी अपनी चरमावधिमें 
वह खतएव अनायास व्यक्त हो जाता है | तब अन्य भौतिक 
बन्धन, आवरण या परिसीमन उसे पङ्क नहीं कर सकते। तमी 
तो प्रिया-प्रियतम वन-चन) गली-गळी प्रेमकी वंशी बंजाते हुए 
उन्मुक्त विचरण करते हैं | एक मन्द सुसकानमें ही दो प्रेमी- 
हृदयमार्वोकी टूटी कड़ियोंको जोड़कर खयं ही सदाके लिये 
अनजाने एकदूसरेके हृदयमें बंदी बन जाते हैं कवि इसी 
गोपी-मावमें तादात्म्य पाता है | कवि-वाणी उसी भाव-चीणाकी 
झंकार है, जिसमें उसके सर्वस्वकी माधुरी खेला करती है | 
... Steet एकरूपता, उनकी एकरसता कविके ही 
झान्दमें परखे-- $ 
माई ! मेरौ माघौ सों मन मान्यौ । 
अपनो तन और कमल नैन को एक ठौर हे सान्यो॥ 
एक Weeds के कारन बैर सबन सों ठान्यौ । 
लोक छाज कुरू कानि सबै तजि, में अपन्यौत घर आन्यौ॥ 
अब कैसें बिरुगु होइ मेरी सजनी दूध मिल्यो जेसें पान्यौ \ 
“चनतरुभुज प्रभु मिही हों गिरिधर R की पहिचान्यौ ॥ 
ग्रेम तो मन मानेका सौदा है, दो हृदयोंका स्वेच्छासे 
सबंदाके लिये fa जानेका समझौता है | जब जीव अपना 
aia अस्तित्व भूल जाय, उसकी अहंता-ममता समूल 
विनष्ट हो जाय, जो देन्यकी परमावधि दै, और तभी सर्वस्वः 
समर्पणकी कोटि आती है | फिर प्रभु भो जीवसे या इरि भी 
भक्तसे fen नहीं रह सकते | वे भक्तका अस्तित्व विलय. 


[ भाग ३१ 


8 
ण अपना आगे खयं परवश्च हो जाते हैं । दो स्थितियों 
परवशताके होती हुई मी qed कितनी एक हैं l इसील्यि 


तूळिकाका एक ऐसा भी कलाचित्र देखिये-- 
आजु सखी तोहि लागि रही रट १ 


_ गोबिंद By, By कोठ गोबिंद कहति फिरति बन में घट औघट.॥ 


afer नाउ बिसरि गयौ देखत स्यामसुँदर ओढें सुमग पीत पट - 
मगत दान ठगौरी मेही 'चत्रुमुज ? प्रभु गिरधरनागर नट Nl- 
निकली तो दघि बेचने? किंतु गोविन्द dg Sg कोउ गोविन्द? 
की रट लगाती घर और aad फिरने लगी | लगन ही जो 
ठहरी | गोविन्द और ग्वालिनी एकरस; .एकरूप हो गये | 
पीतपट ओढे हुए स्यामसुन्दरको देखकर वह अपने आपको 
ही भूळ गयी, दधिको कौन कहे १ दानमें मानो उसने अपना 
हृदय ही दे दिया उसकी ऐसी मोहिनीसे छली गयी | 
इस प्रकार AGUAS अपने परमाराध्य नन्दनन्दनकी 
रूप-माधुरीमें आसक्त हैं, निरन्तर उनके प्रेम-रससे आपूरित हैं 
वे क्षण-क्षण अधिकाधिक शोभायमान सुख-सरोजके पावन 


, परागके छन्ध मधुकर हैं। वे अङ्ग-अङ्गकी माधुरीपर न्योछावर 


होते हैं। चितवनोंसे gaat वर्षा हो रही हैं और उसमें 
RUA कविका भाबुक हृदय खयं भावविगलित होकर गा 
उठता है-- . त व 

बल्हारी हों चारु कपोरनु को | - 
छिनु fog में प्रतिबिंब अधिक छवि झरुकनि कुंडल लोरनु की ॥ 
वदन सरोज निकट कुचित कच माति मधुप के टोरनु की | 
दाये दिएन . कहनि हँसि कै कछु .अति मदु मीठे बोरनु की॥ 
मुग मद तिलक अकुटि बिच राजनि सिर चंद्रिका अमोरनु की.॥ 
Cae प्रमु गिरघर सुख.बरषत चितदनि:नैन सलोरनु की ॥ 


7 
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तीथाइका शुद्धि-पत्र 
“कल्याण”के गत बिझेषाङ्क dist आये हुए तीर्थॉके विवरणे कर i छप 
amih निवासी तया तत्सम्बन्धित जानकारी ९खनेवाले सजनोंने जैसी दका लह य जा 
पाठक-पाठिकाएँ कृपया अपनी-अपनी प्रतिमें इस प्रकार हे 


सुधार कर छे 
पृष्ठ-सं० शीर्षक स्थळ-निर्देश अशुद्ध ` शुद्ध 
४३ अमरनाथ पैरा३.पंक्ति३,४,५ काठगोदाम पठानकोट 
५० टिहरीसे घरास पंक्ति ३ मिलंगना नदी भागीरथी गङ्गा 
ण्‌ bes us ४ पीपलकोटीतक 
८८ रावलीघाट कालमकी 
९० काम्पिल पंक्ति १ जिला बदायूँ जिला फर्रुखाबाद 
११२ tax महादेव पंक्ति ३ राजापुर बराजपुर 
११३ कषीरेश्वर पंक्ति १ | कानपुर-दिल्ली कानपुर-अछनेरा लाइनपर बर्राजपुर 
लाइनपर शिवराजपुर 
११९ राजापुर अन्तिम दूसरी पंक्ति महोबा है । महेवा है 
वर्णन चित्रकूट -) 
a fe वाक्य निकाल देना चाहिये 
१४० दुर्वासाधाम de गोमती नदीके किनारे टौंस ब मझुई नदियोंके संगमपर 
१८८ परश॒रामकुण्ड पंक्तिर्‌ घारामें ga क्षतिग्रस्त 
(टिप्पणी ) 
२२२ चम्पकारण्य पंक्ति १-२ { रायपुरसे ७३ HON रायपुरसे नवापारा राजिम २८ मील है । 
| नवापारारोड है | 
पंक्ति ३ नवापारारोड राजिम 
२२४ अमरकण्टक पैरा ४, पंक्तिर IM पक्की रीवासे कच्ची 
२२५ पैरा १, पंक्ति इस स्टेशनपर अनूपपुर स्टेशनपर 
२३४ माहिष्मती पंक्ति २ ३५ भील ३१ मील 
(महेश्वर) 
२९६ MEN पंक्ति५ ४ मील ७ मील 
पंक्ति ६ maï नायद्वारा स्टेशनसे नगरके मोटरमांगमें 
| पैरा २, नीचेकी 
२-३ पंक्ति दिल्वाड़ा ग्रामके पास सिह्दाइग्राममें पीपलके वृक्षके नीचे 


# इसी स्थानका अगले पृष्ठपर क्षीरेश्वर नामसे अळग उल्लेख किया गया है | 


it लि गचका है seat यों है | ल साखुन स्टेशनसे मोटरबोटदारा पुरानी 
? हासे मोटरबसद्वारा तेन्‌) तथा तेजुसे मिसमीघाट जाकर बहते २ मील आगे पेद जानेपर परुरामकुण्ड 
मिळता है | मेळेके अबसरपर तेजूसे मिसमीघाटतक सरकारी बसे चलती हैं | : 
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h RY 
८९६ | gl ‘Te ieee 


अन्तिम पैरा,पंक्तिं श्रीनवनीतळाळजी और | { | 

२९६ NS | oe a ical ` श्रीतिल्कायित महाराजके तीम ‘| 
आस-पास श्रीबालकृप्ण- 
२९७ कॉकरोली अन्तिम पैरा s a लाल बाबा, ब्रज मूषण- | यह वाक्य निकाळ दें | ss 
| लछालजी आदिके मन्दिर हैं | 
` ३२१ दक्षिणमारतके कुछ... न कल्याणतीर्थ E 
मन्दिर ( चित्र ) ae oer oa कल्याणतीर्थ या कल्याणी% ।( 

ह २७] Femi (गरी) | अन्तिम पंक्ति स्थान कसावखेड़े 
पंतिर यह स्थान ३ 4 
४४९ R HR पर स्थानका पता नहीं है f (औरंगाबाद दक्षिण )मे है | 
५३५ मुख्य जलप्रपात. - कपिलधारा (ऊँचाई) ३००फट Beer 


० पर 'सीतामढ़ी'के विवरणके अन्तमें ये वाक्य जोड़ देने चाहिये-- ae 
Sa कहना है कि जिस उर्विजाकुण्डसे आधाशक्ति भगवती सीताजी त हुई ut वह 
पुराणप्रसिद्ध स्थान मन्दिरके निकट दक्षिणमें है--युनौरामें काई उविजाकुण्ड नहीं है। | 
उपयुक्त भूलोके अतिरिक्त पृष्ठ ५४२-४६. पर छपे “शवेताम्त्रर-जैनतीर्थ? शीर्षक लेखमें आये हुए बिहार प्रदेशके 
सम्मेदशिखरश पावापुरः WH, नालन्दा, चम्पापुर तथा पटनाका; उत्कलप्रदेशके उदयागरि एवं खण्डगिरिका; उत्तरपदेशके | 
वाराणसी) सारनाथके पाववी सिंहपुर एब चन्द्रपुर, अयोध्या, Taq कम्पिलपुरः प्रयागके अक्षयवट, मधुरा, सौरीपुर एवं 
हस्तिनापुरका तथा सौराष्ट्रके गिरनार तीर्थका विवरण इसालये नहीं दिया गया कि वे दिगम्बरोंके तीथ मी हैं तथा उनका 
वर्णन उसी लेखके ठीक पहले छपे हुए 'दिगम्बर-जैनतीर्थ” शीर्षक लेखमे दिया जा चुका था अथवा तीथांङ्कमें अन्यत्र उनका 
समावेश हो चुका या | पाठकगण कृपया इवेताम्बर-जैनतीथोमे उक्त ती्थोको मी सम्मिलित कर ले | 


“कल्याण” नोमक हिंदी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण | 


१-प्रकाशनका स्थान--गीताप्रेस, गोरखपुर » ET १) AER गोरा | 
२-प्रकाशनकी अवधि--मासिक eh SR TABS गोस्वामी Toto, शा 
३-मुद्रकका नाम-घनव्यामदास जालान | जातीयता--भारतीय ज्य | 
Ae दोनोंका पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 
जातीयता मारतीय ८, - .. :. | ६-उन व्यक्तियोंके नाम-पते 1 श्रीगोविन्दमवनकार्यालयः 
पता-साइबगंज, गोरखपुर - जो इस समाचारपन्रके | पता-नं० ३०; बाँसतल्ला 
8-प्रकाशकका नाम--धनद्यामदास जालान मालिक है और जो? गली, कलकत्ता(सन्‌ १८६०. 
जातीयता--भारतीय ३ इसकी पूँजीके भागी- | के विधान २१ के अनुसार 
` प॒ता--साइबगंज, गोरखपुर दार हैं। रजिस्टर्ड धार्मिक संस्था) 


मे, घनश्यामदास जाळान, इसके द्वारा यह घोषित करता हुँ कि ऊपर लिली बातें मेरी जानकारी 
और विइवासके अनुसार यथार्थ हैं। | : 


घनदयामदास 
ता० २८ फरवरी १९५७ इयामदास जालान 


प्रकाशक 
Latent... oO 
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saha हो गयीं |! 


बालकोंकी बोलचाल 


आकार २०)८३० सोळहपेजी, पृष्ठ संख्या ४८) आर्टपेपरपर छपा सुन्दर 
दोरंगा मुखपृष्ठ; मूल्य >)॥ मात्र | डाकखर्च अलग | 


इस Gerad बालक किस प्रकार बोळे, किस प्रकार बैठे; किस प्रकार 
“चले, किस प्रकार पढे, किस प्रकार लिखे, किस प्रकार सफाई एवं सावधानी 
रखे--इत्यांदि बातें बढ़े सरळ ढंगसे समझायी गयी हैं | साथ द्वी खास्थ्यके 
प्रारम्मिक नियम भी बताये गये हैं | : ; 


पुस्तकमें १८ पाठ हैं--बोलना सीखो, बैठना सीखो, चलना dah 
पढ़ना dats लिखना सीखो) कूड़ा सँमालकर डालो, कुछ भी नष्ट मत 
करो? समयपर काम) सावधानी, एक समयपर एक काम, नियम-पालन करो) 
जहाँ-तहाँ थूको मतः जहाँ-तहाँ छिनको मत, सफाई, ठिकाने रखो) सम्भालकर 
रखो) रोग और रोगी तथा स्वस्थ बालक | 


` बालककी दिनचर्या... rs 
आकार २०३० सोलहपेजी, Wien 9०, सुन्दर दोरंगा |e 
मुखपृष्ठ, मूल्य >) मात्र डाकखचं ATP 
बालक कैसे जागे, कैसे सोये और जागनेके समयसे लेकर 
` सोनेतक क्या-क्या और कैसे-कैसे करे--यही इस छोटी-सी पुस्तकमें 
| संक्षेपत: . बताया गया है. । इसमें एक प्रकारसे बाल्ककी पूरी - ५) 
दिनचर्या आ गयी है तथा साथ ही खास्थ्य और सफाईके प्रारम्भिक | 
नियमोंका भी दिग्दर्शन कराया गया है । पूरी पुस्तक लाइन 
` ब्लाकोंसे सजे इए .१८ पार्ठोमें विभक्त है । हे 


बालकके गुण 


आकार डिमाई आठपेजी) WAEN ४८, सुन्दर रंगीन मुखपृष्ठ, मूल्य )॥ मात्र । डाकखर्च अळग | 


संसारमें गुणोंकी ही पूजा होती है । अच्छे गुण ही जीवनको उच्च एवं सुखी बनाते हैं । इस छोटीसी. ue उसे . . 


ही कुछ Wat चर्चा की गयी है तथा चित्रोद्रारा भी उनपर प्रकाश डाला गया हा 

पुस्तकर्मे १९ पाठ हैं, बथा--सत्य, दया; क्षमा? धैय): सहनशीलता) नम्रता सादगी, स्वदेशी, पवित्रता, द्धा, 
फूळो मतः भूलो मतः सच्चा सुख, अच्छेका फल अच्छा, अच्छा क्या ! खुला wae कर लो; कटुताको सदो, नियन्त्रण 
रखो, अवश्य करनेके काम और शिक्षाप्रद वेदबचन | ०. क bi 


Ree व्यवस्थापक--गीता ग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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श्रीशुक-सुधा-सागर 
(भगवान्‌ वेदव्यासकृत 'श्रीमद्वागवतरके बारहो स्क॒त्धोंकी सरळ हिंदी व्याख्या छोकाझूसहित ) 
६ ` ` ` आवार बहुत बडा २२४२७,चार पेजी, कमा. |, इंच? VL इंच, टाइप बहुत बड़े, पृष्ठ 
) संख्या १३६०; बहरंगे सुन्दर २० चित्र, मूल्य Ro)» कमीशन १।); बाकी १८॥) । एक 
\ तिका वजत लामग 5६ सेर डाकखर्च ६॥), कुळ २५॥) | रेखे मॅगवानेपर पैकिंग ॥“), रजिस्ट्री 
खर्च), जोड़कर. कुल २०): मेजना चाहिये | एक साथ पाँच प्रतियाँ मँगवानेपर कमीशन १५); 
रैल्माड़ा मोल्गाडीका फ्री एवं पारसल्का आधा SAT | 
जिन उाइपामें छपी दै, उनका नमूना-- 


श्रीमद्गागवत भगवान श्रीकृष्णक 
SEY माना गया है। इसमें प्रेमः भुक्ति, ज्ञान, विज्ञान 


Baad इसका इतना आदर हे | पढ़नेकी रुचि है, ऐसे लोगोंकी 


D सुविधाके लिये पूरे श्रीमद्वागवतका माषानुवाद 'श्रीमागवंतसुंधा-सागरःके नामसे छापा गया था | यद्यपि 


'छपनेकी माँग बराबर आती रही है | इसील्यि, यह महान्‌. प्रन्य इतने मोटे ठाइपोंमें तथा बृहत्‌ 
आकारम अश्रीशुक-सुधा-सागरःके नामसे पुनः छापा गया है | 
प्रस्तुत अनुबादमे मूळ. छोकोंके अन्तर्गत प्रत्येक, शब्दके भावकी रक्षा करते हुए छोटे-छोटे 


: | | weet उपादेयता और सुन्दरता विशेष बढ़ गयी है और साथ ही आकार भी कुछ बढ़, गया है | 
१) चित्रःभी अधिक दिये गये है । 

ग्रन्यके आएम्ममें पद्मपुराणोक्त श्रीमद्भागवत-माहाल्यके छः अध्याय तथा अन्तमें स्कन्द-महा- 
४ पुराणके श्रीमद्भागवत' माहात्म्यके चार अध्याय दिये गये हैं, जिनसे ग्रन्थकी उपयोगिता और भी 
x YN अधिक gt गयी है | 

Yo आशा है. Boa ह san रसाखादन कर कृतकृत्य हो सकेगी | 
| पुस्तकोका देनेके पहले अपने र चिक्रेतासे हमारी 
Uke मागिये। इससे आप भारी डाकखर्चसे बच सकते È ग प 


 व्यवस्यापक--गीताप्नेसं, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


4 न वेगग्य-सभी कूट-कूटकर भरे हुए हैं। इसका एकएक : 
। क मन्त्रवत माना जाता हे । इसीसे TAT. 


उसके टाइप बहुत छोटे नहीं हैं फिर भी इसी भाषानुवादको बृहत आकारमें तथा खूब मोटे टाइपोमे . 


8. वाक्याने उनकी ren की गयी हे | अतएव Sat न कहकर “सरल संक्षि व्याख्या? कहना - 
` अघिक उपयुक्तं होगा | स्थान-स्थानपर; विशेष: करके देराम स्कन्धमें कई जगह श्रीमगवान्‌की मधुर `; 
लीलाओंके रसांखादनके लिये और लीला-रहस्यक्ो-:समईगेके लिये टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं, जिससे . 
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